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|. 
शप्यका 

(तार स्तक का णद्ाशन जव ट्म, तय भन में यद च्रिचारं उद्र ङग 
था कि इसी प्रकार यौ पुम्तका कां एक जनुक्रम व्रानित च्या रा सर्ता 
हःजिसमे ऋमश नय नानं वारे प्रतिमाद्याटी कविर्या री कविता खगृहयीत की 
जाती रदै--देसं कवियों फो जिन में इतनी प्रतिमा तो ई कि उन की सगरदीत 
र्ना प्रसदित यँ, सविन जो इतने प्रतिष्ठापित भीं इण इ कि कोई 
श्र दाके सदसा उन द जरग जलग सम्रहनिकाट दे। तार सक्ष का 
जायोगन भी मूटत इसी भावना से हना धा, यद्यपि दस्मे साथ ही यहं 
चाद्नायादी नारोप मी था कि सग्रह च्‌ प्रका्ञन सहकार-मूटर हये । [लिन 
पायसं ने यद संग्रह्‌ दसा दै व शायद स्मरण करेगे कि दम नादग काच्वा 
तय भी नदीं सकी थी (दूसरे स्स" मतो उसे निगाने छा यतन ष्टा 
स्यथ मान छवा ग्रा था 1] 


तो "तार ससू के कवि पेसं क्म थ, जिन कं वारेमें क्म सक्म 
सम्पाल्क की यह धारणा थी किउनमेंष्ुदुः ह, नीरवे पार के साम्न 
टये जाने कं पात्रे यचपिवेह नय ही, क्वट 'कवियरप्रार्वीःदी नौर 
इम टि कान्यकतेतर के ल-वपी ही । यह्‌ तो नदा कदा जा सस्ताग्रिउन र्मे 
से सभी अनन्तर काय कत्रम धागे वद--कम से कम एकने तो न वट णेटानं 
कर्‌ कं फविता दछोढ्‌ दी वल्क क्रम कविना कं पे नाटोचर हो गये कि 
उसे साहित्य छं से टी खदरेद दन पर तुट्‌ गये धीरवाफी मं से गे-ण्क 
खीर मी कविता स उपराम से द । पिरि भी, दम चात भी समदते हि 
तार सर छा प्रकान--प्रकान दी नही, उम का चायोजन, सर्टन, 
सम्पादुन--न केयर समयाचत नीर उपयोगी था वल्क उस हिन्दी कात्र 
जगत्‌ छी पुक महन्वपू घटना मी कहा ता सक्ता ह1 जीर नारलोचरका 


द्वारा उसं धटी जितनी चचा दुद्‌ ट उम सष्ठ कं प्रभाच च्छ भूच मान 
रना कदचित्‌ रुचित न दोगा । 


(9 


दूसरा सप्तक" में फिर सात नये कविर्यो की सगरृहीत रचनां प्रुत 
छीजारहीर्ह1 सतिम से कोई मी हिन्दी-जगत्‌ का अपरिचितत हो, एेसा 
नही है, डेकिन किसी का कोई स्वतन्त्र कविता-सम्रद दीं दपा टै, अत- 
यह फटा चा सर्ता ह कि श्ररादित कवित्ता-मथ के जगत्‌ मेये कविदसी 
पुस्तर कं खा रवेन कर रह ह । नौर हमारा विशवास है कि हिन्त मे 
सम्पति तो कान्यसग्रह द्युपते ष्ट उम मे कमण्ते हेगि जिनमे अदी 
कविताओं की इतना वद्गी संसा णकमर मिरे जितनी दूसरे सप्तक में 
पूयी यगि $ 


« कया य रेयनाण धयोगयादी ई १ क्यायेषवि किसी णक दरू के हें 
किसी मतयाद्‌-रागनीन्तिक या साहित्यिक-ॐ पोपक दे १ श्रयोगवाद्‌ 
नाम कं नत्र मतराद क प्रय्तन का दाथिप वर्योकि अनचाह भौर अकारण 
ही मारे मयेमद द्विया गया है, इस टि हमारा इन प्रश्न क उत्तर 
मंक्ष्ठुक्टना श्ररयरुटै ओौर नातो इसी दिप्‌ कि दृसरां स्क 
क सणृष्टीत क्यिनारम्भदसे ही कसी पूनग्रह क हिंकार न वम जपने 
छतिते क आधार पर टी पर तये । 

= (याग दाह वाद्‌ नदीं ह । टम वादी नदीं रहं नहीं हं १ न रयोग अपने 
नाप में दृष्ट या माध्य है । दीप टमी तरह कविता का भी कोड वाद नां ह 
कविना भी नपन-भापरमे इष्ट यासाध्य नही हे। जत हम प्रयागयादी कहना 
उतना हा सायद या निरथर दह्‌ तितना हमे कवितायादी' कहना |) क्योकि 
यह नाप्रट ता हमारा ह रि तित प्रकार शवेना-र्पी माध्यम को यरतते 
हर नामा भय्यच्छि चाहन वा कवि कौ जिक्र ह पि उस माध्यमका 
अना आादरयद्ना क जनुर्प श्ट उपयाग करे उप्ती पररस्र जआम-मग्य 
क अन्ल्पी क्य का अन्दप्य कं धरयाग~रपी माध्यम का उपयोग करते 
समव उम माम श्य दिदताओं को परखने कामी भयिरर ६ ।इतना ष्टी 
मदी दिना माप्यम की विनापना उमक्छ गनि नीर उस की सीमा को पर 
नौर आममात्‌ कथि उस माष्यम्‌ का धेष्ठ उपथाग हहा नरी सक्ता 
टगपद्रयगषीनिदटर कनक टिण परम्परा दुनइ दत वंयदभूल 
सतक च् परमया क्ममक्मक्ेकटिप्‌, कादण्मी परलीविकर 


(८ ५ ) 


भ्टग रती इड ची मरही है जिसे वह उडा कर सिर पर खाद्‌ रे मौर चरः 
नि3े \ ( ङ्द माटोचक्न के दिए मरे ही वैसा हो । ) परम्परा का कपि के 
चिप फो छर्ं नही है खय त वष्ट उसे ठेक-वेजा कर, तोड-मरोद करं देख 
फर्‌ भ-मसात्‌ नही फर्‌ रेता, जर तक चह णक इतना गहरा सर्कार भीं 
वन जाती कि उस का चेष्टापूक ध्यान गख कर्‌ उम का गिर्वाह करना सना 
वश्यक नष्टो जाय) सगर्‌ केवि फी आत्माभिन्यक्ति ण्ड स्कार चिरेपंढे 
वं्टन मे टी सदज सामने आती है, तमी वह सस्र द॑ने चार परम्परा कवि 
की परश्परा दै, नदीं तेद इतिहास दे, दसत है, श्नमढार द जिससे 
परिचित भी रदा जा सकता दं { जपरियितं टी रहा जाय, एमा नोग्रं 
हमारा नही दै--&म्‌ पर सो यादधिकत! फा आप -गगाया जाता दव (पर 
स से मपरिित रद्‌ कर भी परम्पग सं जगत दुभा जा सक्ता हे ओीर 
कविता द्यी जा खक्मी हे 1 


४तौ थयोग अपने-भाप भै दए नहं € यद्‌ साधन द । नीर दोश साधने 
१ र्योदि पक ता वद उस सत्य प्ते जाने फा साधन ह जिसे फवि प्रेषित 
भरता ६, दूसरे वद उस प्रेषण की शरिया को जौर उस क सिनो दो जानने 
कामी साधन्‌ दै परियादु प्रयोग दवार्‌! कवि जपन मत्य यो अधिक अदी 
सर जान सक्ता ह शौर अथिर जस्डटी तरह अभियक्त क्र सस्ता! 
वस्तु सनौर निदप दोना कं चैत्र मे ध्योग फटय्रद्‌ होता है 1 यह वनी सर 
नोर सीघीयातदटि वि द्यं से देनद्यर्‌ करना श्राहना योरा दुराग्रह हे, ण्मे 
दुराग्रदी सने नौर्‌ उम वग चहज सादि परिष्प का दायित्वे लिय 
दै, समं घातकित म दाना वाहं 1 {जम दग दौ धोपिन नाति यदृ 
स्िनिकं द्वारा प्रद्य हीमष्टेटिषएुकोद्‌ यस्तु या श्वनः तीन सौ वप 
णरा तो होनी टी चादि उख दग से जास दी फविता पर यदप एद क 
ष्याटानउमसताततीनेसौ वपयवदु वति करना अरम्‌ टौगा- घौर 
त कद्चिद्‌ वह्‌ अनायश्यर होगा क्योकि घा दा ययोग तय छा परम्परा 
हो गदी होगी---डन की प्र्परा + घायर्वादु अजय चक जीवित आमिग्य्ि था, 
स यष्ट चिदं भप्राद्य धा, लाव वे उल कं समयक ध्यौरं प्रत्तपादुक ई जय 
चट म्नष्े चुका भाज धं उमे ठन स यचाना वाते ट निन भाजका 
सतन सत्य ्तिम्यक्तिः सोम रदा है भके ही भ्टपये न्दो मे । 


( ६ ) 


शूरा सतर" में फिर सात नयं कविर्यो की सणगृहीत रचनाण प्रस्तुत 
की जा रही ई । साठ मे से षोईं भी हिन्दी-जगत्‌ का जपरिचित टो, पेमा 
नदीं है, ठेकिग किसी का को रयतन्द श्विता-सप्रह हीं द्यपा द, जतः 
यह शहा न सक्ता है कि पररादित कविता-अथ के जगत्‌ ये कवि इमी 
पुस्तक फं साथ प्रवे कर रहं ६ ! ओर हमारा ध्विशवास है कि टिन्द मे 
सम्प्रति जो काय्यसग्रद द्पतेष्ह उन मे क्म पमे हनि जिनमें भ यी 
कविताओं की तनी वडी सस्या णवत मिङे जितनी "दूसरे सष्ठक म 
पायी जायगी । 


^ क्या य श्चनाण प्रयोगवादी ह † क्याये कवि किसी णक दर केह 
द्विसी मतवाद्‌-रायनीत्तिक य! साहत्िक--कं पापक ह ¶ प्रयोगवादं 
नाम के नये मतवाद्‌ कं प्रवत्तन का दायेतय वर्योदिः भनचाह भौर अकारण 
ही टमारे मरे मढ़ दथ गया है दख टि हमारा इन अ्ररनां क उत्तर 
में ङु कहना तावरयकहै नीरं नहातो इसी चिकि "दूसरा सक्ठक 
क समृष्टीतक्वि नारम्भसे ही किसी पूवग्रह क दिकार न वों भपने 
कृतिव क साधार पर ही परख जायें । 


५योग काकोद्‌ वाद्‌ नहीं ह । टम दादी नदीं रहं नदीं ह 1 न प्रयोग पने 
नापि में दृष्ट या साध्य हे । दीक दसी तरह क्विता रा मी कोड्‌ वाद्‌ नही दै 
कविता भी लपने आपसे इष्ट यास्ाध्य न्दा है नतं हमे प्रसोवादी कहना 
उतना टा सयक या निएथक हं तितना हमे कंवितावादी कहना |) क्योकि 
यह आग्रह तौ हमारा ह ठि निस प्रकार कविता-रूपी माध्यमं को वरतते 
इण ना माभिव्यक्ति खादते यारे क्वि षो नधिकार हे किउस माध्यमका 
जपने जपश्यक्ता क अदर्प भ्रं ट उपयोग क्रे उसी प्रकार जम सत्य 
कं भन्देपी कवि को अपग क अयोग~स्पी माध्यम का उपयोग करते 
समय उस मा-यम की विशपतार्भ के परखमे कामी अधिक्रार ह। इतना ही 
मही विना माध्यम की विरोपता, उस षी शक्ति जीर उस की सीमा को परसै 
नीर माममाव्‌ क्यि उस माध्यम का धेट उपयोग हो ही नहीं सक्त । लो 
लोग योगक्षीनि-दरा करने करिण परम्परा की दुद दते केयहभूट 
जनेहि परम्परा क्मतेक्मक्विकरटिष्‌, कोड देसी पोररी वपि कर 


( ७ ) 

खख्ग रखी इद चीज नहीं है जिसे वह उठा कर सिर पर छाद्‌ ठे अरं चरः 
निके । ( कुं जालोच्को के रिए भले दी वेसा हो ! ) परम्परा का कवि के 
रि कोद मथ महीं हे जव तक वहे उसे योक-वजा कर, तोद-मरोड कर देख 
करे आमसात्‌ नहीं कर रेता, जय तक वहं एक इतना गहरा सस्कार दीं 
बन जाती कि उस का चेष्टापूवरु ध्यान रख करं उस का निर्वाह करना जना 
वश्यक नहो जाय 1 अगर कवि की नामाभिच्यक्ति एक सस्छार विदोपके 
वेष्टन मेँ ही सहज सामने आती है, तभी बह सस्कार देन वारी परम्परा क्वि 
की परम्परा है, नहीं तो--वह इतिहास दे, शास्त्र ई, ानभडार ह जिससे 
नपरिचित भी रहा जा सक्ता हे । जपरिचित्त टी रहा जाथ, पेमा आग्रह 
हमारा नहीं हस प्र तो वौदधिकता का.आयेष लगाया जाता ह {पर 
हस से अपरिचित रद्‌ कर भी परम्परा से जगत इभा जा सकता हे भीर 
कविता क ता सक्ती ह। 


ती प्रयोग अपने-ाप म दृष्ट नहीं है, वह साधन हे ! नौर दोहरा साधन 
है 1 षर्योकि ण्क तो वह्‌ उस सत्य षो जाने का साधन दे जिते कचि प्रेयित 
करता हे, दूसरे थद उस प्रेषण की क्रिया फो ओर उस क साधर्नो को जानने 
फामी साघन हे मधाव प्रयोग द्वारा कवि जपने सत्व को अधिक जच्डा 
तर जन सक्ता हे नोर अधिक नच्छी तरह अभि-यक्त कवर सरता ह । 
यस्तु भौर निर्य दोनो क ध्रमं धरयोग प्टग्रद होतादे) यद इवनी सर 
सीर सीधी वात ह कि इस से इनकार वरना चाहना कोरा दुराग्रह हं णसं 
दुराप्रही भनेक र जौर उस वग म ई जो साहित्य दि्ठण का दायित्व ख्य 
है, हस स हमे धातद्ति न दोना ग्वाहिय 1 जिस वग छी घोपित नीति यद है 
किउनकं द्वारा प्रादूय नेकं टिएुकोद्‌ चस्तुया रचना तीन सौ वप 
पुरानी तो होनी ष्टी चाहिए उस वग से जाज की कचिता परर यहस क्र क 
क्या लाम ?उससत्तोतीनसी वपंवाद्‌ वात ङ्रना जम्‌ द्ोगा-नौर 
तय कदाचित्‌ वह जनारश्यक ्ोगः क्योकि जाज कः प्रयाया तय दी परम्परा 
हो गयी दोगी--डन फा परम्परा! ्टायावाद्‌ जय णक जीविते अभिन्यत्छि था, 
तय वह जि भग्राद्य था, चात व उस के समयक सौर प्रप्तपाद्क & जय 
चह ग्रत टो घुका भाज ये उसे उन से याना वाहते & जिनमे आदका 
आचित सत्य जभिन्यच्छि खोज रदा है मले हो अटपरे गर्यो में! 
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४“ प्रयोग का हमारा कोड वाद्‌ नही टै, इस फो ओौर भी स्पष्ट करने के टि 
एक वात हम -#र शं \ प्रयोग निरम्तर दते भाय द, शीर पयोगः क दरररः 
ही कविताया कोई भी. कटा, धोद भी रचनामक काय _ नागे वद सका 
दै जो कतवा है छि अने जीवन भर कोई प्रयोग नदीं किया, वह वास्तव 
मे यही कहता कर भने जीवनं भर काद रचनाक काय करना नीं 
चाहा एमा -यक्ति गर सच कता टे तो यही पाया जायगा कि उस की 
कदिता कविता नी है उश्च में रचनामक्रता नगं है, वह शटा नही, शिर्ष 
ह हस्तटाधव हिनो उसी फे कविता मानना चाहते टै उन स हमारा 
्तगडा नदीं ह ! श्तगद टौ टी नट सकता । क्योकि हमारी भाषाण भिन्न 
ह नीर क्षगडे कं रिण भी साधाणीकरण जनिराय है । रेक्नि इस जाग्रह 
पर स्थिर रहते हुए मी मे यह भी कहना चादिण विवर भयोगरिटता 
टी किसी र्ना भतो कीाच्य नहीं बना टेती। हमारे याग कां पार्क य] सह 
द्य के टिए कोड्‌ मह व नहा हे, मह ब उस सत्य काहे तओ प्रयाग हारा 
हमे भप्त हो । हम ने सैको प्रयोग क्वि हिं यदेदावारेकरदमषान्कक 
सामने महीं ता सक्ते तव तक हम यह म कटु सञ्ते हो कि देखिषएु मन 
श्रय द्वारा यहे पाया हे" । प्रयो्यो का मष्टस्व फत्ता कं लिए चाह जितना 
हो सयक्ीखात्र स्गन उस भें चाहं जितनी उत्कल हो, सहृदय कं 
निच्ट चह सय नप्रास्रगिक ह 1 परखी मोती परखता ह गोतासोर के 
सपर उद्योग नहा । गोतास्गेर का परिश्रम या अरयोय नगर प्रासगिक षो 
सन्ताहता मोती फो सामने रख कर टौ-देस मत्ती को पनेमें इतना 
परिशम्‌ टार पार कोद्‌ सहस्य नहा हं । 
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प्रयोग का हमारा एई वाद नही है दस ठो भौर भी रपट करनं कैटिण 
एक यात हम नीर फ ) प्रयोग निर-तर ते भाय हे+भीर प्रयोगो कं द्वारा 
ही कविता या कोद भी कट], धो भी रचना मक काय, भगो यद़ सका 
५) जो फटता है कि मने जीवन भर कोई प्रयोग नहीं किया, घट वास्तव 
मे यदी कहता है कि मने जीवन भेर कोई रचनात्मक षाय करना नरी 
चाहा दसा थ्यक्ति धगर सच कहता दि तो यह पाया जायगा कि उसकी 
कविता कविता नदीं है उक्च मे रचनात्मकता नदीं है, वह कटा महीं रप 
है ्स्तटाधय हैभजो उसी को कविता मानना चाहते द उन से मारा 
प्षगद्ए नदीं ह । ्षगद्ा शो ह्ये नहीं सकता । क्योकि हमारी भाप्राए भिन्न 
ह नौर क्तगदे के रिण भी साधारणोकरण जनिवाय हे! रेकिनि दस नाम्रद 
पर्‌ स्थिर रहते इषु भी ह्म यह मी कटना चा्हिण कवर रयोगनीलता 
ही किषठी रचन! के काय नहीं यन! देती 1 टमारै प्रयोग का पार्क या सहु 
द्य के टिण कोड महत्व नदीं हे, महत्व उस सत्य काहे नी प्रभोग द्वारा 
हे प्राप्तो । हम मे सैकट़ं अयोग च्वि हं यट दावा रे क्र हम पादक कं 
सामने मदी जा सकते जव तक टम यह न कह स्ने हा कि देखिए मने 
श्रयोग द्वारा यह पाया हे । भ्रयोमें का महन्व क्त्ताकं रिण ववां नितना 
षे, सत्य कौ खो, टग्न उसमे चाहं जितनी उक्छ्टद्टो सहृदय के 
निखटट वदे सय अप्रासगिक हे । पाप्ती मोत्ती परयत्ता ह गोत्तालोर कै 
असफल उद्योग नहा । गोताखोरे छा परिधम या प्रयोग नगरं प्राखगिकूष 
सता ह ता मोत कौ सामने रप कर टी- इस मोती को पानं मे इतना 
परिश्रम रगा --दिना मोती धाय उस श्छ कोई महत्व नष्टा ह । 
इस प्रकार प्रयोग का "वादु सीर भी येमानी द्या जतादहै। जासय 
ष्टी शाधमे प्रयोग करता वद वूव नानत है वि उसकै प्रयोग उसक 
निकट जाचन-मरण का टी प्रव व्यान दृसतैकं टिणिउनष्ा कई 
मषटस्द नहीं । महत्व होरा गोध कं परिणाम का । छीर वह यह भी जानता 
दि किपसाद्टी टीकद। स्वय यदे भी उस सयको निक महव देताटै 
नटी तो उस लोधं मं इतना सटग्न म होतः । 
दम समस्ते £ कि इस भूमिका कं दाद्‌ उन लात्तिपों का उत्तर दैना ना 
चरेथक टौ तातं ता दमे प्रयोगवादी पद फर्म पर कियिगयदहि। क्‌ 
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भावेष ददण्र तो वदा कटश दता, च्व टि नदी किउनमे ष्ट 
सखद, द छण कि उन सं चक~परिपात क दसी चसन विषति दीखत्ती 
ट, ओ मासेचरछ स चपशत मही हानी 1 काटा मै पुदद्रहद्यो सस्ता ट, 
प्र कमस कम त पदति फा चान उमे होगा, जीर उमर ब विदन नदा 
करेगा दुमा जाना उन से जराय री नी द प्री मन्नटुटरि वातपयी का 
श्रयोगयादी रचनाण! "पकं निय-ध तद्-दिष्त चछा जद्दर्यननक उदृष्द 

रणै 1 द्म प्र्मर्‌ के नाच्पौ दा उचर दना णठ निःफट प्रयाय दया 

चौर हम यड्‌ चुर निपट प्रथा काष्ट सायतनिद मन्व नदीं! 
सिन साधारणकरय द श्र-न पर युद्ध पचार घर रए यन्दुचिन्‌ उत 


होगा! 


शतार सहर च कविय दर यद्‌ नाद्पस्व्या गरा पि च साधारण 
करण पल मिदान्त नदी मानने 1 यद ददशा जन्याय हे । क्यपिवने द्व 
डमे सिद्धान्त मनिन्‌ वर्ह उसी सप्ररर्णो फी घातप्यन्ता मो मिद्ध 
ख्यतं ह \ यद मानना दोगा करि सथ्यत्‌] दिम छे साव~पाय हमारी 
ननुमतियो कारय जीपिक्षमिन देता गया द अद्‌ सनुभुति्यो को च्यक्छ करनं 
दमार्‌ उपदरण भो विदन ते गये द ! यद कटा आसना दि धमर 
मू राग-विरागनदीं वन्ट~-मेमनव भी प्रेम हैनीर पूणा लदमीधूणा, यद 
साधारण्ययास्वीफार (क्याजा सक्ता! पर यष्ट मीध्यान म रग्यनाद्धेमा 
कग यद रहन पर भी रणम सम्बध की भरणा वदुट गयी ४, 
सीर कवि क दय रामारमक सम्ब धो का चमर मे के कारणं दस यरिकन 
छा ष्टदि-रम एर दुर गदरा भर पदः ट १९न२ "तप्य, ऊर नवाय, न- 
या कद्‌ टीनिण चवस्तु-मत्य, खीरं ~य चछ-म-य अ~य मदृद् 4 श्तप्र 
यद्‌ ^तय्य, ६ जिस छे साय मारा रपा सम्ब-प दे विना दप मम्ब च 
फेषद्‌ण्फ वाद ासतविकत। ट ऋ सदत्‌ काचय मे म्यान न्द पा यती १/ 
रक्नजैम-ते वाद वास्तविकता वदट्ती ददम दमा ख राया- 
समक सम्बध ग्ोद्न टी पणाया मा यद्व ~र चमर्‌ समै न्मी 


तो उस शादय दाम्दविश्वा स दमार्‌! सम्य^च ट्वा दन्नाष्ाद्ि 
जो धालेचऊ म पारयन्‌ श नट समन्च पार्षद्‌, 


यन्य चन्दनं 
सद्द गय्हजालान षी वालयस्ना ष उम +. 


ग्भः (1 


62. 


जोदने मे असमर्थं व उते केवर वाद्य यास्तमिणुतां मानते जव किष्टमे 
उस से वसा सम्बध स्थापित कर फे उसे भातरिक सत्य पमा रुते ह । 
भौर इस विपयय से साधारणीकरण की नयी समस्यां भरम्भ वी ६ । 
अआचीन काट मे, जय क्न का हेर सीमित था मीर ्षथिफ सदत था जय 
कवि, यैज्ञानिक साहित्यिक शादि अलग-अलग विरठे अनावरयक थे भौर 
पटित या नित था, सभीश्तार्नो का पारगत मदी तो परिचित था ही, सधिार 
णीकरण कौ समस्य! दूरे प्रकार की थी । तय भाषा छा कंदट एक मुद्दायरा 
था। याक ठेजिण कि निहत दगकाण्व यु्टाररा था, जनकाण्क 
जर । णक सष्टरत था, ष्क पराङृत। रदे आ क्या वह्‌ स्थिति दै } विशषेय 
र्नो क इस युग म भाषा णक रहत इण मी उस कं सुदायरे अनेक हो गयं 
है । कापा गात भी भेपणः का माध्यम है यह कोई नहीं दहता किं उस मै 
अपनी सायजनिरता दी प्रदृत्ति छीददीष्ं या दछछोद्‌दे। रकन वह जव 
भवृति हे तथ्य नदीं। देसी क! जायानदींह तो सव समन्ते ष्ट, सर 
वोट ष्टौ । जघ्रजी इ अद्धेजी के द--चदेग्तेन ई ओ शब्दो क सव-सम्मतं 
अथ देते दै, एर गणितश्च की नमन दूसरे है अयनयाश्धी वी दूसरी भीरं 
उपन्यामश्छार की दूसरी ! ठेसी स्थिति म जो क्वि एकत क्त्र का सामित सत्य 
( तथ्य मही, सय अयात्‌ उस समभित हवमजिस तथ्यसं रागामर 
समध है वह ) री चत्र मे नहा उस सं वार सभि यक्त एरना चार्दता 
है उद क सामने वदी समस्याष्। यातो वह यह प्रयनष्टी छोददे 
सामिन सत्य को सीमित कत्र मे समित सहारे कं माध्यम सं जभियक्त 
करे--यानी साधारणीकरण तो शरे पर साधारण छा चेयर सङ्चित क्र दे 
नति णक स-तदिरोध का नाश्रयं रे या पिर वह दृदत्तर शेत तक पचने 
का नाब्रह्नद्धोद जीर स रिण के मुहावरे से वधान र्ट कफर उससे 
चाहर ्ाकर राद सोऽ पी जोखिम उन्ये। इस भार वह साधारणी 
करकं रिणी एक सचत शत्र का साधारण सुद्ाचरा छोढ्ने को वाभ्य 
होगा--नर्थाद्‌ णऊ दूसर अन्तविरोध की चरण रेगा । यदि यह निरूपण 
खकडह ते ग्ररन इतना ष्टी देक दीनो भतवितेर्धामेसे दधीन सा जधिक 
अद्या कम यग्रद्य- दै! हम तना €ी कटय कि रे दूरा दय चुनत 
हेउसंश्मसं कम णक अधिक्‌ उलार, अधिक ब्यापरुर्टसे देने या 
दैस्ना चाहने का भधोयता मिटना चादिण्-उम क सादेमष्छे भाप साद 
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दारा बह छना नवा धथ उस्र भरस्फे उमे जवन हाट सक। 
यही वहं अथ प्रतिपत्ति हं जिस कै टए कथे वाणविदमम््क्त पापती 
परमर्वर छी वदना करता है । नीरं दसं प्राधना कौ निरा वचिव्य या नय 
पन की योज कह कर उद्ना चाहना क्वि कम को विट्ङ्ट न समक्षने हण 
उस की जवदटना करना हे (वि चमत्कारिक नथ मर नाता टे नीर नभिधय 
चन जाता हं तव उस शद की रामोत्तनक शक्तिभी णण चनी दहं। 
उसं धथ से रागा मरू सम्य ध नहीं स्थापित देता । कवि तव उम नयं की 
भरतिपत्ति करता टे चिस सं पुन राग का सचार हो, पुन रागा-मरू सम्य-ध 
स्थापित हो । साधारणीकरण कां नथ यदी ह । नहीं तो, नगर भार भा वही 
जान पुराने ह रस मी नौर पचारी-व्यमिचारी सवष तारि्ाए्‌ वन 
घुकीहतोकविकंटिण नया करने को क्या रहे गयाह?क्याहजाक्पि 
ताको नच्रृत्तिमहीं सष्टिका सौरव दे सक्ताहे {कवि नषे त्यो को उन 
फ साथ नय रागा-मक सम्बध जोड कर नये सर्त्यो कारूपदे उननय 
स्थो कन गेप्य वना कर उन का साधारणीदरण करे यही नयी रचना ह 
इस मयी कविता का कवि नटीं भूता । साधारणाक्रण का धाग्रह भी उस 
फा कम नहीं है वरिक यह देख कर करि नाज साधारणीकरण नाधिकं किन 
ह वह जपन कत-य कं प्रति अथिक सजगदहि नौर उसकी पृरतिंकंटिषए 
धिक वडा नोखिम उटने को तैयार ई । यह किसीषटद तकयटकदहकि 
दयो कवि की सवद्नाण नधिक उर्वी इद्‌ ह वर्हौ ग्राहक या सहद्य म भी 
उट परिरिथतिर्यो फे कारण यैमा ही परिवतम हु हे नीर दस टिप क्वि 
वौ पेषणी छुद्ु सुविधा भी मिटती है । पर अपर प्ान क विरोप विभाजन 
पी “गो चातष्टी गयी है उस का ट इसमे नहं है विकि बह भ्ररन भीर 
भीत्टेटहटो तातादटु। नापुनिर क्तान विदान ९ी समूची भरगति नौर 
भदत्त वरिगपीररण की ह, ष्ुस वात दौ पूरी तरह समन्त कर ही यद अनुभव 
क्रियाजा सरता द कि साधारणीक्रण का छाम दितनां कटिनतर टो गया 
है- समूचे क्तान विज्ञान की विनेपीकण छी शरबृत्ति को उर्ययध एर, उस से 
उपप उट र, क्वि को उस क विमाचित सय को समूचा देखना भीर 
दिखाना ह । दस दवि-व पो वह नष्ट मूटता हे । टकरिन यष्ट वात उस की 
समश्च म नदा ्राती कि यद तवं तक कं हि शट्विता ष्टी ष्टोददे 


॥ त 
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जव तकं किं सार्‌। इनि पिरि ण्के होक्रसव की पहुचे न न 
जाय-~-संय अटगन्ल्गं भुटाररे फिर ण्क हो कर श्र सपा, 
पर मुदावरा के नारिके अधीन नहो जाये 1 उसे अभी ङु कहना 
निस वद महस्यपुथ मानता इ, दम दिए ब्रह उसे उन कं रिष्‌ क्ठताहिजो 
उसे समर्ये, जि वहे समदा स्मे, साधारणीकरण को उसने दद्‌ मरीं 
द्विया हे पर वह जितने तकं पदुद सङ उन तक पूरहुचता इह क्र भार्‌ भगे 
जामा पाहता है, उन को दछोद फर नदी । असर मे देख तो वही परम्परा 
छौ खाथञे क चरना चाहता दे, षर्योकि वद कमी उसेयुगसे कटेकर 
भख्गर होने नदीं देता, जव कि उसे के विरोधी परिणामत यह कहते दकि 
"कर कृ सत्य क्ट सय समञ्चत ये, भाज क! सस्य अगर नाज सब ण्क 
साथ नहीं समद्वते सो हम उसे द्योड क्रक्छष्टीका सत्य कहं-धिना यह 
धिचारे कि कड ॐ उख सन्य की भाज क्या ग्रासगिर्ना है, भाज कीन उस 
छे खाय तुष्टिकरं यागामक सम्य-धं जाड सकना दे ! 


{ २३1 


यहं तक हम (तार मठ नीर उस की उत्तेजनाप्रघरूत आगेनार्भो 
स उरते रद ! (खराः सक की भूमिक? यौ इस से नागे 7ाना चादिण। 
यरिर य्ह से उम भार्म करना चाहिए, क्याकि ण्क पुस्तक को सपाद 
दपर पुम्तङ की भूमिका देना दोना कं साथ थोडा अयपय करनादै। 
हम र्न (तार स्क काउररे कर के भाटखोचरो के तस्म धी पूवप 
को द्धरन जरृष्ट वस्ते, यद्दे यद्‌ अटुमरन वरते कि दोतते पुस्तकं चा 
नाम-साम्प शीर दोन क्न णक सरादुत्प्यदी इसके टिषएु काषी होगा! 


उ पूप्रटौ का धारोष नगर होना ही दे, सो क्या 7 उन का उत्तर दृते चटा 
जष्यष 


मरा षठर, के कविरयो मे सम्पादक म्यय णकनदी टै, हस म उमदा 
पायक कम दन्निष्ो रयाद्‌) फननियाक वेम दुदु फटने म एरु ओर 
दमं समेव षम द्येगा, दूसरी भेर धाप जी दमारी वा प्ते ्ामानी से ण्क 


न 
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शोर रख कर फवि तार्जो पर स्वय पनी राय छायम्‌ कर सके । हन नयं 
कविर्यो को भी कदाचित्‌ योगवादी कह कर उन दी अवहेलना की जाय, 
या-जैसा कि पटरे भी हुमा ~ जवहेटना क दण यदी पर्याप्त समक्ता जाय 
कि इम कविो ने जो प्रयोग क्वि ई दै वास्तव में मवे नदीं हःप्रयोग महीं 
पेसा कहना इन कविर्यो के वारे मेँ उतना टी उचित या अनुचित दाग 
जितना कि पटे सक्ठर के दमारी धारणा ह कि उस्रं से भी क्म उचित 
होगां। यद्यपि खयं कविर्यो मे भाषा का परिमाजन भौर अभियक्ति की 
सफाई ए्क-सी नहीं हे नौर जटफेपन की रषी न्यूनाधिक माघ्रा मँ भ-वक 
मे सिरेगी तयापि समी को देमी उपटाध हुई हत प्रयोगको सायक 
क्रतद [भोय के टिण्प्रयोग दइनमेसे भीकिसीने नटी क्रियादे पर 
\. “नयी समस्या नौर नये दायिरत्वो का तकाज7 सब ने चनुभव किया है नौर 
उस से भेरणा सभी को मिरी ह #-दूसरा सक्ठक नये हिदी कान्य को निश्चित 
स्पसे पक दम नागे रू जाता ह नीर. छृतित्व की टि सेरगमग व्व की दृष्टि सेरगभग्‌ सूने 
लाके हिन्दी पे मे नहा क नयो लौ जगात। हे । ये कदि भी विरामस्थर 
पर नदीं पदुचे है रेन उन के नगे प्रशस्त पथ है नीर एक नांरोकिति 
सितिज-रेखा । गाछ प्रसाद्‌ , निरारा पन्त महादेदी, वचनः, दिनकर 
स सूची को हम नागं वदर्वेगे तो निस्म देह दूसरा सपक के कुड कविर 
का उल्लेख उसमें होगा 1 (नीर पुपर कवितार्भो कोरंतो जेखा कि ष्टम 
उपर भी फट नाय है पक जिल्द्‌ में सर्या में हतनी मयु कवितापए्‌ इधर 
कं प्रादां में छम नर जार्येगी । 





यह पिर कहना नावरयक् ह कि इन सात कवियों का एकर होना किसी 
दट या गुट क सगटन फा सूचक नहा है । पदत्पे वार हमने कवियों 
नापसी मतभेद की वात की थी नन्दृदुटारि ती ने यह्‌ परिणाम निकाटा कि 
श्रपोमवादुी कविता उन कविं की एवित होती ह जिनतं नाप्त मे मतभेद 
ष्टौ सव ह्म फं कि भस्तत सग्रह में एस भी कवि ह नि ह हमने घा तक 
दैप ष्टी नदीं सो दाचि उह प्रयोगवाद्‌ की ण्क नयी परिभाषा यह भी 
प्रि “श्य कि भ्रयोयवादी वे हेतेह्‌जो ष्क दूसरे का मुह देसे विना ण्क 
सी कृदिता िखते है! उह य नवसर दन में मे सश्नोच नही उन ङ तद 
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पद्ने म रोद द टर उत्तर की पेद! नटी ररते \ रेकिन्‌ फटना ह्म्‌ यद्‌ 
ववाहे किये सात कवि भी विचार साम्य या समान राजनीचतिरू या 
सष्िध्यक मतवाद्‌ के कारण णस्य नहीं इुण्या किये गये) इष्टुसेदमारा 
घ्यक्तिगतं परिचय भी दुभा जवश्य पर उन के यर्हौ ण्कव्र होने का कारण 
उनकी कविता हीह) उसी की श्तक्तनेहमे नाट बिया जीर उसीषफा 
सी-दय दसं॒सघक" की मूर प्रेरणा दहे । क्वि दी नोर से द्रम सग्रहं 
भी उत्तना ष्टी कम उत्तना ही न -यमनस्क धर विरभ्विवं सहयोग भिरा 
मितना पदर "सक्ष भं मिखा था, चदिकि दरस यार शटिनार युद श्रू थी 
क्योकि स यार प्रम्ताय उने का नहा धा छि ण्र सदकारी प्रकानान किया 
ताय दस वार मारा जाग्रहेधाकि -यिका-प्रकयाण्क प्रतिनिधि सग्रह 
निकाराजाय। जोष्टो सग्रह जापकं सामने है चाप कवचिनां को उन्दी 
के गुणदोष के नाधार प्रदेयं उन्दसे श्चि दौ सफटता-नसष्टता क्षीरं 
उसकं शादु फी परख करं । म्मे जो कुछ कदा इमा जाना से कि जाप 
शारोचक द्वारा भारपित पृवप्रदो की मरी लोर सेषु नदेखं जपनी 


सपय खहदयतास षी द दमाराविश्वासदे फिष्रख सन्रदसे नापवो वृश्चि 
भिरेगी 1 
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घ्लोर रप क्र कवि तां पर स्वय अपनी राय कायम कर सेमे । हन नय 
श्चेये। फो भी कदाचित्‌ प्रयोगवादी कह कर्‌ उन्‌ की जवहेटना धी ऋय 
या-जेसा कि पदे भी हुआ - जवदेटना कं दिए यदी पर्या समक्ता आय 
कि दन कविधो ने जो प्रयोग किये द वे वास्तय मे नये नदीं ह,प्रयोग नदीं ६! 
सा कहना इन कवियों कं वारे ऊ उतना टी उचित या भनुचित दोगा 
जितना किं पदे स्तर के हमारी धारणा इ कि उस से भी क्म उचित 
हेगा। यद्यपि सव कवियों मेँ मापा का परिमाजन सीर भभि-यक्ति षी 
सफाई एक-सी नहीं है नौर जटपरेपन की क्षि न्यूनाधिक भावरा मे प्रत्यक 
में मिलेगी तथापि सभीकोपेमी उपराधह्ई हनो प्रयोगको सायक 
छरती ह }“भयोग ॐ हि प्रयोग इन मे से भी विस ने नदीं किया १ पर 
\. (नयी समस्यार्भो जीर नये दायित्व का तकाजा सव ने ननुभव क्या ह नौर 
उस से मेरणा सभी फो मिलीह । दसरा सप्त नवे हिन्दी चाल्य को निश्चित 
र्पसेण्ककदुमं नागे ले जाताहै भीर्‌ कृतित्व कीदृ सेरगभग सूने 
आजे हिन्दी देव मे नाशा कौ नयी री जगाता हे । यै कवि भी विरामस्य 
पर नदीं परचे दे, लेकेन उन के नागे प्रशस्तं पथ है भीर एक नांलोकित 
्ितिजरेखा। रुक्त, श्रसाद्‌ निराटण पन्त महादवी, "वच्यने , दिनकर 
दर सूची को दम शमे वददेगे तो निस्स-देद दूसखरए ससक रे ङं कविय 
का उल्रेख उस होगा। (नीर पुरर कविताभोषक्ोरतो सैसाङि्टम 
उषरं भी कट नाथ दँ एक जिद्‌ मँ सरया भें इतनी नदी कविताणु धर 
के प्रेकादार्ना में कम भजर आर्येगी । 





यह परिरं कहना अवश्य ह कि न सात कदि्ों का एकन होना किसी 

दल या गु? कं संगठन का सूचक नहा हे ! पटी वार मने कवियों हे 
लापसी मतभेद्‌ दी वात की थो नन्ददुटपरे जी मे यह परिणाम निरा कि 
भ्रयोमवादी कविता उन कविय टी कविता हती हे तिनमे नपस से मतभेद 
ह्ये भव दम करे क अस्तत सप्रट मँ रेते भी कवि ह जि हमने भाज तक 

देखा टी मदी तो कदाचिव्‌ उ हे ्रयोगवाद की पड़ नयी परिभाषा यह भी 
भिर नाय किं अयोगवादी वे हेते ह नो प्क दूसरे धन अंह देखे चिना णक 
सी कचिता रिष्यते हं! उ-हं यद शवसर दन मे एमे सक्नोच नी उन ख तक 
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पद्मे भे रोचक ट कौर उत्तर की पेक्षा नहीं रेष्यते ! लेकिन दटना दम यह 
चादतेष्ट करिये सात कवि भी चिचारसाम्य या समान राजनीतिक या 
मद्धत्यक मतवाद्‌ के कारण णकन नहीं हुष्या द्यि गये! क्ट से दमारा 
व्यक्तिगत परिचय भो इजा जचघरथ पर उन कै यर्टौ एकम होने का कारण 
उन छी कविता दी हे1 उसी को न्नेदं लद द्विया जीर उखीका 
सौदय दस स्तर! की मुर प्रेरणा हे\ कविर्भोकी नोर से टस सम्रहम 
भी उतना दी कम उतना हा भ यमरनरक छीर विख्भ्यित सयोग मिटा 
जितने परे सप्त! म मिटा था, वस्कि इस वार करिन्‌ ङ्‌ श्श्यक थी 
कर्याक्छि टस वार्‌ श्रस्ताय उन्‌ का नहीं था किण्क सहरी प्रराशन किया 
नाय द्म यार मारा नम्रदेथाक् नवेकाप्रणाण्कं प्रतिनिधि सम्रहं 
निकाला जाय । जोष्टे सव्रहु जापकं सामने दहै नाप कविताओं को उन्दी 
के गुण-दोष फे नोधार पर देते उन्हीं से फवि कौ सपन्ता-नसपरता नौर 
उसके नादृ दी परख फर 1 हमने जो क्दढु कदा इसी नाहा स करि चप 
भाच द्वारा नारोपित पूषमरहो छी मेरी नोट से दूह नदे पनी 


स्वयरु सहृदयतास ही दं मारा व्रिश्वास हे कि दस सग्रह स नाप क तृच 
मिर्गी । 
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भयान प्रसाद मिथ 


{ भवानी प्रसार भिश्च जन्म १६१४, पहली कविता पच्चीसं बयं 
पद्दले लिसी गयी थी, मगर पिर करीत चार साल छु न्दी छिखा । 
पन्द्रह सोलद साल कौ उमर से लगातार क्लिपना श क्छिया ओर “अय्‌ 
ठक षटुत कविताए किख कर डस ली ह । सब्रद कोद प्रकाशित नदी 
दै, पद प्रविं मे अलयत्ता टाथ तग हने पर छपने भेज देता ह- 
चहुभाकम) 

भ'द्ोली-सो जगह म र्ता वा, दचोटो-सी नदौ नर्मदा के किनारे, 
छोट से पदड चिन्ध्यत्वर फे आंचल मे छोटे-दोटे साधारण लोगों फे 
व्य \ णवः दुम्‌ धरन्‌ विहीन, अवित मेरे जवन छी क्था टै । 
साधारण मध्ययित्त पे परिवारे पैदा हुआ, साधारण पडा लिखा 
आओौरकामसो पियिदे भी असाधारण से अद्रते । मेरे आस पास के 
तमाम ज्लोगो की सी सुविधाए-अशुधिधर्पि मेरी थी । म नही जानतां 
षस वात्र को सुनाने लायक मान कर सुनाने लर्मु-खास कर जब उस 
सुगनि छ मतलय यह्‌ मना जायगा कि इस सय का मेरी कविता से 
गरा सेम्यघं ६।' 

सम्प्रति नरसिदपुर म रते दे \ } 
प्क्व्प 
फोद्‌ भौ अनचाद्या, वे मने का काम एरणीय नहीं होता । अपनी 
पिता जीर अपने कवि प्र य्तव्य देने की पिच्छुख च्छा नदह थी 1 


सगर सप्रक) फी यनाचट खा यद्‌ एक आवश्यक अग है, इम ल्तिए 
यद्तं लाचार दोकर्‌ क्िखने चैट गया ह । 


फवि योर्‌ विता फे चारे मे जितनी वातं प्राय- कष्टौ ऊर लिपी 
जाती ह, उनके यास-पास सो प्रफराशः मडल सचा जारा ष अौर 
उन्द सो रोदमसे लने वाले आदभि्यो जीर उनकी एदिया से कड 


: 


अलग स्वभाव, प्रेरणाओं ओर सामर्थ्यो की चीज माना जातां रै, 
यसा कम से कम अपने वारेर्मे सुक्षे कमो नरह लगा। तो ष्टौ सकता 
हैफिर्मेषयिष्टीनद्ोर्। 
मुमः पर छिन किन फवियौं का प्रभाव पड़ा है, यह मा एक प्रन 
ह| किसी का नहीं | पुराने कवि ओने कम पदे, नय कवि जो मने पदे 
मसे जेंचे नदी । मैने जव लिखना शु किया तंन मंगर श्रा मेयिली- 
शरण शप्र ओर श्री सियारामशरण छो छोड द्‌ तो द्ायावारी कवियों 
खी घूम थी । (निराला, ध्रसालः ओौर पन्त कणन भे थे मेरी 
कम्बस्ती ( जिसे कने मे भी डर लगता है )-ये तीना ्ी वडे कनि 
मुस लकी मे अच्छे उगते थे! किसी एक को भी एक पूरी कविता 
यहुत नही भा गयी । तो उनका क्या प्रभाव पडता । अगरेजी कविया 
मे मने वडस्यथं षढा था जीर ाउर्निंग~-विस्तार से] वहत अच्छे 
मुस्ते लगते ये दोनों । बडस्व्थं फी एक वात मुञ्चे वहत पटी कि "कयित 
ङी भाषा यथासम्भव बोलवाल फे करीव हो, । तत्कालीन हिन्दी 
खयिता इस खयाल फे पिल्ल दुसरे सिरे पर थी। तो मने जने- 
अजनि कविता की भाषा सहज रखी ! प्राय प्रारम्भ की एक रचना मे 
(षि से ) मेने वहुव सी वाते शी थी दो लकीरे याद्‌ 
व जिस तरह दम बोरते हं 
उस तरह तू लिखः 
ओर उसके याद्‌ भी 
हमसे वडातू द्सि। 
भारतीय विया मे रवी्रनाय ठाकुर मेरे स्यि एक वहे 
सरसे सक यन्द रहे । अगरेष्ठी या रिदी कफे माध्यम से कवि रवीन्द्र- 
नाथ फो कौन जान सकता है, जिनका लगभग बु मी अगरेजी 
अर हिन्दी मे नदी ६ 1 इस पुण्य हण से आसे चार हु६सन ४ मै 
जव असे तीन साख की अवधि ततम कीसरछारने वदी रखा, 


जेल मे मेने यगटासीसी जीर कविताप्रय शुर्देव के प्राय समी पद 
दाते । उनका वडा असर प्रदा । उस असर मे अचेक कविताएं लिखी 


७ 


जो अगर एमी, किदाव के सूप से छप सकी सो नाम सोच लिया 
-द--अनुमाभिनी 1 मगर “अनुगामिनी शी कथितार्थ म मेरी नदी 
-समभता । य्याकि उन पर मुम ऽ्यादा छाव रयीन्द्रनाय की है । 
(दूस सप्रू, फी असमज्ञस कविता यदयपि रवी दनाय कीकिसौमी 
एक या अनेक फएविनाजो की छाया नदी दै, मगर स॑ उसे अनुगामिनी 
तो मानता द 1 उसका छुन्द, उसा प्रवाद्‌, उसकी सजावट, ये मेरे 
नहीं ह । अन्यक्त घौ अर उसमे जो दशारा है वहभी मेय "दी 
३९४ भगवन्‌ ष बत शस्‌ कर्तः द्ू--खय करदः ह तो रहस्य की 
तरह नदी । क्योकि दस सिलसिले मे मेरे सामने जो ददं साफ है 
वद्‌ खूप साफ ६, अीर जो साफ़ नही ह उसकी वात्‌ करने का अर्थे 
दसं के णिए एड उलन की सम्भावना पैदा करमे जैसा है । 
खदाचित्‌ इसी ्तिण मने अपनी कविता भे प्राय वही लिखा जो 


-मेरी ठीक पकड मे आए गया रै । दूर फी कोडी लाने फी महस्वाकाकता 
भीर्मने कमीनदीकी)। 


ष्दुसस मततम की सेते रविता मेरी ठौ प्रतिनिधिं कवितारणं 
नदीं हं । जगद्‌ री तगी छो सोच कर मेने घोटी-योटी कविता ही 
हम्म दो दे ) "आशा मीत, दहन पवे,, '्यश्र जोर आश्वास, वंवा 
सावन! ओर ठेसी अन्य ठम्वी कचितायं अगर पारका के सामने पेश 
कर सकता तो उयादा ठीक अन्दाज उनमे सगता । बहुत मामूली रोच 
भसं के सुपनदु-ख सने इनमे रे द जिनका एक शद्‌ भी दसी कत 
समञ्चाना मेर्ह पडता । “शाद टपटप दपक्ते है पल से, सदीष्टो 
चत्त ६ मेरी भूढ से?” 


वेशा “भूल सेः टी यह सव मेरे दायो यन पठता क्यो 
कर्मी फोद द्रम, घान या लिसे ईकनीक कहते द भने नह सोचा । 
हुत से खयाल अनेवत्ता मेरे ह्‌, मगर म देपता ह कि उयादातरः 
करत्‌ रे सया त्ते युद दये अमद खसे ट उन खया! के 
सुनणविक † परते लें {दशन मे अद्वैत, वाट मे गान्यी षा, अर 
रंकनीफ मे सदन-लस्य दी मेरे यन जाय, ठेसी कोरिश ष्। जार 
लधिके क्या टू 1 तना भौ न कष्टता तो ज्याद्‌र अच्छ गतः 


फमल के पू 


पठ खाया हू कमलके) 
क्या करू इनका ए 
पारं भप विः 
छोड़ दू 
होजायजीदहदका। 


किदठदहोगास्याक्मलकेर्षूखकाट 


युर नदी द्योता 

फिडी की भू का--~- 

सेरी कि तेरी दे- 

ये कमलके एल केग्ठ भूर ह) 
भूत से गवि भ ना 

गोद मे दनक सभि 

म॑ वजन इनके मरू--ना। 


ये कमलके फल, 
रेकिनि मानसर के ई, 
दरद कीनसे खाया, 
न समकला तीरपरकेर्‌ 1 


भूल भी यदिद 
यद्यूती भूर दे ! 
मनिसर पके 
कमले एुमरें। 


सतपुद्धा फे जगल 


सतपद्धा फे धने जंगल 
नीदमद्भमेट्येषे 
अंते सनमने ज॑गछ। 


श्चाद ऊंचे भौर नीचे, 
चुप खड है आंख मीच; 
धास चुप दै, कास तुर दै 
मूक श्चाल, पराद्य चुप हे । 
वन स्के तो धा इनमें, 
धृ न पाती इवा जिनमे, 
सतपुद्ा के धने जगल, 
ऊ"धते अममने जगट । 


सड पत्ते, गछे पचे, 

हरे पचे, जरं पत्ते, 

वन्य पथकार्देकरहसे 
पक दल मेँ पडे पचते | 

चखो इन पर चल सफो ता, 
दसा इनका दर सातो, 
ये धिनोने, धने जगल 
ऊंधते भनमने जग । 


सट्परी-उलन्नी ताए, 
सिया का सीच सये, 
पैर का पक मचानफ़, 
प्राण का क्सरं पाये, 
मठाकी काली ल्त 
चखाक्षां पारी छता 
ख्तार्मो के षने जगल, 
उधते यममने जंगल । 


भवानीप्रसाद्‌ मिश्र 


-भकदि्यो के जार प पर, 
सौर सिर के बालर्मुद पर, 
मच्यो के दश॒ वाहे 
दाग कडठे खार मुह पर 
जात क्षघ्वा वहन करते; 
चरमो द्तमा खंडन करते, 
कष्ट से ये सते जगलः 
ऊघते यंनमने जंग 1 


जजगर्यो से मरे जगः 
जगम, गति से परे जगः 
सात-खात पदाइ वा 
बनेखोटे क्षाद वाटे; 
दोर वे, चाध वकि 
गरज सीर दद्याद वि, 
क्म्य से कनको जगल) 
उधते सनमने जगल । 


“दन वनो के सू भीतर, 


श्वार्‌ सूँ, चार तीतर 
पाड क्र भिदिचित वैटेः 
विजन पनं के मीच पठे, 
कषोद पर पूष उठे 
गोंड तगडे ओर काटे; 


घमदि दारी पा जातीः 
सरसराती पाष गर्ताः 
सौर मटर से र्पक्ती 
मच कर्ती साख नार्तः; 
मन उयते टोल दन वे, 
गीत नके गार इनके 
खतपुद्धा ये घने जगल, 
उघते यनमने जगल 1 


१२ 


दूसरा सप्तक 


अगते येंगह्ाद्यो मेः 

सोद-खडरडा खादयो मे 

धा पागल; कास पागल, 

श्चा नौर पाश पागल, 

ता पाग, घात पागल 

डाल पागल, पात पाग, 

मच मेँ भौर तीर, 

इम वनो के सूष्व भीतर 

(शिति तक्‌ पटा हुमा सा 

मूसयु तक मेलाटहभाखा 

क्षुध, काली लहर वादय 

मयित, उच्थित्ते तद्र वारा) 

मेर वाश, रोप वारा 

शम्भु गीर सुरेश वाना 

एक सागर जानते हो, 

उसे कैला मानते हां? 

ठीक वैते घने जगल 

ऊधते भनमने जगल 

पठा दनम डर नहा >, 

मौत का यदह घर नहा है, 
उतर कर बहते यने, कल्-कथा कहते भनेको, 
मदी, निक्षर ओर नि, इन वनो ने गोद पा । 
लाख पंछी सौ दहिरन-दल र्वौद के कितने किरन द, 
दममते भन पए, पलिया सिल रहीं भक्तात कर्वि्या 
रिव दुवा, रक्त रिंल्यः, पूत पायन पृण रसमय 
सतपुङ्धा कै घने जगल, नता के बनेर्जग। 


१४ 


दूसरा सप्तक 


तम डरो नी, दर पैषे काँ नदीं ६४ 
पर साख वात कुछ डर्‌ की यदो नदीं £, 
चख एक बात टै, वह केयर & एेसीः- 
कुर शेग यद ये, नब वे याँ नदीहै। 
यँ बहूत दिन हृष एक थी रानी, 
इतिहासं बताता उती नदीं क्दानी 
वह किसी एक पागल पर जान दिये थी 
थी उसकी केयर एफ यद्ध जादानी । 
यह धार नदी का वजोट्ुः गया दै, 
वह यद्य वैठ कर रोज-रोञ्ञ गाता या, 
भच यदय पैठना उस्न द्यू गया ३। 
ज सन्न ए रानी चिङ़की पर नाती, 
थी पाग के गीतां को वद दुहराती 

तन पागर गाता र यजाता ती, 
रानी उखफ्नी बसी पर द्धुप कर गाती । 
पर किसी एक दिम राजा मै यदह देखा, 
सिच गयी हृदध पर खमपेदुयकी रेखा 
वह भरा क्रा म भायां नौ" रानी से- 
उखुनर्मोगादा साका लेया, 
रानां पानी, पाग्छठको जरा वुखा दा) 
म पागल हं राजा, तुम मुञ्चे थुडा दा, 
म दद्रूतदिना से जाग रदी ह राजा । 
बी यजा कर मन्न का जण मुखादो। 
वह राजां यार्टोकोद्‌ खेर नक्ष था, 
एसे जनाय से उसका मेल नर्द या, 
रानी से वाली थी जेते उक 

उस वे किटे में वोद क नर्हा था। 
तुम जर्यो स> दो, यदीं कभी सूल्टी यथी 
रनौ फी कोम देद यदा रूल थी, 

टौ) पागरको भी यदा, यदी रानी कौ 
राजार्हंख क्र बाला-रानी भूरी थी। 


भवानीप्रसाद मिश्र १९८ 


पर सजाने पिर नरी कमी सुख जाना, 
दर जगद गूजता था पागल का यानाः 
यौ तीच-बोच मे--"राजा तम भूल ये- 
रानीकाटंख कर मुन पड़ता था ताना । 
तम भौर बरख वीते, राजा मी वीते, 

रह गये किट के कमरे रीतेरीते 

तव मँ याया, कुड मेरे खाथी नाये, 

सप दम सय भिर क्र क्रते हं मन चीते। 
पर कमी कमी जय पाग या ताता दै, 
रोता दैरानीका,यायाजाता दे, 

तवर मेरे उल्दु शप बोर गिरगिट पर 
अनजान एक खकतासादखाजाता दै।1 


भूद टपङ़ी एक नमसे 


(बूंद रपद एकनमसे) 
क्रिखी ने रुक कफर स्यराखे ते 
कि जे देख दिया दो, 
हेसरटीखी भत ने जैवे 
र्षीकोक्छदिया्टा 
ठगा-खा काद किसीकी नो 
देखे रदं गया ह; 
उखवनतसेस्पका, रामाच गेके 
सह गया दा | 
चद ट्पङी एक नमसे 
पार चते पिर 
दू सुम्कान, चके नीर धूमे 
मत उसकी जिस तरह 
षती हृदी नखि चमे, 
उष तरह म ने उठायी मो 
चादर फट गया था, 
चद्र पर माता हभा-खा अघ्र 
याड़ा टर गया था। 
चद य्पकी एक नमसे, 
ये कि ञे ओं मिलते ष्टी 
शषरोखा चन्दो ठे 
सौर नूपुर धनि, समक्‌ कर, 
जिवि तरदद्रत छन्ददोके 
उस तरह यादल सिमर कर, 
स्वद्र पर छाय अचानक, 
सौर पानी के जारो बृद 
तच माये भवानक | 





दूसरा स्क 


हर िपाध्यश्रगपर 
उठता श्र फी तार ोगौ, 
भोर मेऱगिो सतद 
वदवान्नि पीकर शाख दोगी) 
कारर्टोगी तारिणी गगा 
तरणिजा -यार टोगी, 

मौर श्िपर्टौगिन शकर, 
कठटगत नरमाल दोगी 
केर न पायेगा दमे मा वस्त 
जमनी का अभय मी। 

प्क दिन हौगी प्रख्यभी | 


हम कि भिद्टी के सिरीने; 
बूट पडते गरू मरेगेः 

हम किं तिनके धार में बहते, 
शिखाष्टूज- मरेगे 

नाच की किरर्णे कि ददश 
सूयसे श्ुगारदोगा 

कौन सा वड बुल्बुखा दोगाः 
किं मतं अगार दोगा- 

कसि तरद वरदा सफ़ल 
योगी बहत होकर खंदय भी । 
एक दिनि द्येगी प्रल्व मी | 


“वह्‌ प्रख्य फा एक दिनः 
इर दिम सरकता आ रदा दै 
कारु गायके गीत धौमिष्टी 
सटी,परगारदयादहै 
उव मदा संगीतक टर 
प्राण में ९म्पने चटा है 
उख महा सगीत का स्वर 
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प्राण पर जपने पटा दै 

जौँ मीचे चरुरदारैजग 
करि छठ्ता दै समय मी । 
एक दिन होगी प्रख्य मी |. 


“~ इख दुखी सवार मँ जितना 
बने हम सुख दग देँ 
यन सके तो निष्कपट मृदु दाख के) 
दौकनतुगदं 
दद॑ की ज्याठा जगाये, मेद 
्मगि गीत गाये 
चवादते ई गीत गाते दी रद 
फिर रीत जायें 
यद्‌ कि तय पटतायगी यपनी 
वियद्ता पर्‌ प्रल्य मी। 
मत रदे तब र्चेष्दी 
भिर जाय पिर मील्मनिल्य मी] 


= 


अमापारख 


५ तापित का सिन्य प्रे, 
प्यते को चैन >, 
स्वे हए नधरा को 
प्रि सेजाप्रैनदे 
एला समी पानी दे |. 


लहर कं भानं षर 
काइ-सा पर> ना 
योगी कैलाल्चमें 
तोते षा र> नहीं 
प्राण वही प्रापी हे। 


रंगे कापौतपर सौर 
दे कोद्ायदे 
सतकीसेभारमं 

मरने तक साथ दे) 
नाठेता मेया सच 
सचसे दः नष्ट 
ठव डरायसं 
हरगिज डरे नदा । 
सचमुच वदी सशवा १। 
मयेको एन जै 
सपने चदादेजो 
स््तीसी दुनिर्योको 
आगे च्यदेजां 
मरना वदी भच्छा ३। 
प्राणी का वैसे भौर 
दुनियां मे धेय मरी, 
कोड प्राभी यहा नी 
कोड्‌ प्राणी छोरा महीं । 
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हर एक धृता फे कपोल 
मोदि से शीले षोतेर। 

तो सख्न बात से नष 

स्नेद घे काम जरा लेफर देखो, 
सपने भन्तरकानेद्‌ 

सरे, देकर देखो । 


तमको शपर्यो से बढ़ा प्यार 
तुमको दशप की यादत दै 

दि शपथ गर्त, ६ शपथ कठिन, 
हर शपय छि उगमग साफत रै 
ली शपथक्िसीने सौरक्खीके 
आपत पाषं खरक यायी) 

तुम फो शपथो से प्यार भगर 
तुम पर शपयं छायी-छायीं । 


तो तुम पर शप्रथ चढता हू 
तुम इते उतारो स्नेद-लेह, 

मँ तुम पर इसको मदता ह 
ठुम इषे मिखेरो गेह गे | 

है शपथ तुरह्‌ कंडणाकर की 

दै दापय तुर्‌ उसनयेकी 
खोस्नेद भीखकीमोगिर्मोगि 
मर गया रकि उख भिखमये की 
हे षण्त बातसे नष्टौ 

स्ने से काम जण तेकर देखो; 
अपने सन्तर का मेद 

सरे, देकर देखो । 


गीत फरो 


धीर दुज.र, मै गतत बेचताहटू | 
म तरह-तरह के 
गीत नेचता ह 
म समी किम के गीत 
गेचता हु | 
खी माल देखिये दाम बताऊ गा, 
नेकाम नदी रे, पाम बता 
कुक गीत च्वि र मस्तीमें गनि, 
कु गीत स्सिरेप्सतीमे मने 
यष गीत, सख्त सरद्दं भुलायेगां 
यट गीतं पिया को पात बुायेगा । 
(भी, प्ले कु दिम म॑ रमी एु्षको 
प्र पीषे-पीके सक्छ जगी युतो 
जी, ओोरगो ने तो नेच दिये ईमान । 
जी, आपन ष सुनकर यादा दरान्‌ । 
मै खोच-खमस्न कर आश्धिर 
अपने गीत बेचता ह 
भीं, दज पे गीत मेचता हू 


येष गौत सुबह का रे, जाकर देसे, 
यट गीतं श्य का रै, दाशर देखें 
यष गीत जरायमेमेरिर्शा था, 
या गीत वहो पूनेमेर्क्खिा धा 
अ गीत पदी पर चट जाता र, 
अह गीतं बदापे सेमदलाता ३, 
बह गीत भूष भौर प्याख प्रगाताश 
जी, थह मसानमे भूत जगाता रे, 
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दूसरा सप्तक 


यष्टगीतमुवालीष्ठी रे दवा हूज.र 
यह गीत तपैदिक फी हदवा हुज.र। 
म सीचे वापे मौर अररे, 
गीत वनता 
जीर, हतर म गीत वचता हं । 


जी, यौर गीति भी £, दिखता हू 
छी, सुमना वार्ह मापतोगाताहं 
जी) छद मौरवेछ-द पद क्रे- 
जी, ममर गीत नौरवेजो तुरतं मरं। 
ना, बुरा मानने की इसमे क्या बात, 
म पास स्येह कलम जीर दावात 
इनमें से भावये नदी, नय लिखूं 
जो नये चाद्ये नर्हा गय क्सि रदू। 
इन दिर्मो किदुटयादेकविधघा; 
ह दोर्नो चीनैः ग्रस्त, कल्म, कधा | 
कु घटे लिलने के, कुरफेरीके 
जी, दाम नदीं द्धूगा इस देरी के 
म नय पुराने सभी तरद के 

गात चता हू | 

जार हृजुर मं गीत वचताह | 


जी गीत जनम का ल्लु, मदन का छिव, 
ख) गात जीत का चिद्धु, शरन का शिच 
यह गात रेयमी है, यह खाद। का, 

यह्‌ णीत प्चिकारै, यद्र गादीका। 

कु नोर जन भी ई, य इस्मी-- 

यह्‌ सू{7 चतां चान नया, फिल्मी । 

यट सोच ठाच कर्‌ मर जानं का गीत, 

यह्‌ दुकान सं धर जाने का गीत; 
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जी नटी, दिर्ल्गी की दमे क्या बाते 2 
मल्सितादीतो रटृताट्र दिनं रात। 
तो तर्द तरद के वन जाते दहं गीते। 
जी रूढ रूढ कर मन जाते हं गीत। 
ली बहुत ठेर खग गया हटाता हू, 
गादक की मर्ना--अच्छा, जातार्ह। 
म॑ भिच्छुल यतिम्र मीर दिखता हू- 
या भीतर जाकर पृछ आदये, सप | 
2 गीत बैचना" दैसे न्िखङुख पष 
क्षा करू मगर राचार र कर 

गात वेचता हू | 

ठी, दुज.रम गीत वेचता ह 


वाणी ढी दौमता 


वाणी की दीनता 

सपनी म ची-इता । 

कटने मे यथ नदीं 

कहना पर म्वथ नदीं 

मिती हे कहने में 

एक तल्ीनता 1 
वाणी की दीनता 
सपनी तै चीइता। 


भसपाख भूलता ह 
जग भर मे स्मूलता हू 
चिषघु के किनारे) ककर 
जैवे सिद्ध बीनता । 
वाणी की दीनता 
सपनी प ची हवा 


ककर निराञे नीठे 
खाट खतरगी पीठे 
शिशु की सजावट सपनी, 
शिद्चश्ची प्रचीनता। 
वाणी की दीनता 
अपनी म चीहइवा 1 


मीतर ष्ठी भाष्य मर 

संडती रै सबावट पर 

चित्व नया ककर कभ, 
क्रम की मवीनदा | 
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वाणी क़ी दीनता 
सपनी अ चीन्दवा। 


वाणी को बुननेमे 

ककर के चुनने म, 

कोर दत्य नदी 

कोर नदीं दीनता । 
घाणी की दीनतां 
सपनी म ची दता] 


केवट स्वमाव ₹े 

चुनने फाचावदे 

छीने की श्वमतादै 

मले की क्षीणता 
वामी दी दीनता 
अपनी म घी-दइता । 
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शङ्न्ता मरार 


विषय ५ 


दोपदरी 

ये्रे पृक्ष 

सुनसान गाड़ी 

इतनी रात गये 

केशर रग रेभे ओंगन 
पृणेमासी रात भर 
जान-वूरः छर नरी जानती 
डर लगता है 

जिन्दगी का बोम 
लीडर का निमोतां 
तजा पानी 


पक्तन्य 


यात वहत साधी-सा ह्‌ । प्रत्य र मनुष्य वदी छाम करता ट निस 
मे एसे सुसं मिले । भोतिव सुविधा मे सुस पते तो सभी को 
देखा हे, कितु आध्यास्मिक चितन से लेर्र काव्य ओौर ललित 
क्लाआ तक मे भौतिक सुप से भी अधिक कितना सुख मिलता दै यह 
उनका पुरारी टी जान सक्ता हं । नारी का सुस केजल उसकी घर 
गृहस्थी तक दी सीमित 2, यह म नदी मानती। ग्रटस्थाके सान 
सवार के वाठ भी वह पूग स तोप नटी पाता, उते लगता जैसे 
वह्‌ अपृणे हे । उसकी सासारिक ओर न्थायहारिक सुख-साधना की 
पूर्तिं ्ोने पर भी वह्‌ एक सार्माजक अभाव मदसूख करती है ओर 
वह्‌ ह मागसिक विकास {| धर भे रह्‌ कर वह अपना प्रत्येक इन्दा 
की पूर्तिं करती है, चिन्तु फिर भी मानसिकक्तत् मे पैर फेलाने का 
अवसर उसे घर की चारत्गवारी मे प्रप्निनह होता। इसी लिए सय 
प्रकार कासुख होते हए भी इस अभाव छी पतिं सुज्ञ काव्यर्मे 
मिी । यददो मे घरर्वटेद्ी भोति भोति के नगरा, रगीन भवना, 
क्लमो, नर नारिया, तेजी से चलते जावन सै लेकर अंधेरी तग 
गलिया ओर सुनसान योवा तक का चिप्र उतार कर भन भर्ती 
ह । पूजीपति के मालगोदामा से$लेकर मजदूर, इुली, पटुना, लादार, 
ठेलेवालते तक फे जीवन मे मोक लेताहं। काव्यकां माध्यम मेने 
इसी लिए अनायास अपना लिया ओर इसे अपना कर मद्ये इतना 
सुख मिला कि मेरे शेप अभावो की पूर्िंद्ो गयी । मेरी आरम्भिक 
सरचना" इसी दृष्टिकोण को लेकर चली थौ । 


व्य सम्म-धी अपने विचार प्रकट के से पूवं म एक घात 
स्पष्ट कर देना चादती हू कि ययपि मेने पिद्यले दस वर्पामे ठेर 
कविताएं लिखी ट, प्रर नि आरम्भ से यष्ट कभी नदी सोचा कि म 
कवि ह जीर मेरी रचने ओख के लिए भी बु महघ्व रख सकती 
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है । मेने जय भी ङ छिखा उसे मन की एक मौज समञ्च कर द्योड 
द्या, ओर मेरे पतिने भी उक्षे सदा हंसो मे दाल दिया इमके 
अतिरिक्त जये भी मै कविता लिखती, इनकी को$ न कोट रचना 
सामने अकर खडी दो जाती ओर मेरी कथिता शर्मिन्दा टौ जाती। 
अभी छद सभय पवें इनके कुठ प्रतिष्ठित साहित्यिक मिना ने मेरी 
रचनर्पि देखा आर उन प्रकाशे लाने को बाध्य विया] इस 
कारण इन रचनाभो को कचिता कने का श्रेय दम दोनों का नही, 
मिनाकाटै। यह्‌ भूमिका मेने इसखलिएस्पष्टकी है चि कान्य 
प्र विचार प्रकटकरनेकामेरा न कभी मन हुआ न उदेश्य 
ही रहा 1 आज यदि वह्‌ अवसर आ! ही गया है तो उसकी जिम्मेदारी 
मुभ पर नर्द ३1 


कान्य-रचना भने अपने दी आप को सन्तुष्ट करने के लिए की 
ी--ण्कलम स्यान्त सुखाय । इसलिए न उसमे किसी विरोप विचार 
धारा, आदशे, टेकनीक, साहित्यिकता, भाषा ओर भावना की 
कलत्मिक्ता का विचार ही उठा, न मञ्चे प्रचलित विवादो का ष्टि 
भेद ष्टी हुआ । इसी कारणं सम्भव दहै मेरी कविनाओ मे काल्य के 
चटत से प्रतिष्ठ गुण न टौ, जैसे-विचारा की गरिमा अथवा छन्द 
अर तुक इत्यादि की सजावट }वहुते सी रचनाओ मे मनमने छन्द 
ह, मनमानी गति है, मनमाना सगीत है, प्रतिष्ठित रीति फे अनुसार 
यह्‌ करिए कि नदी है । मैनेजो कु जैसा मन मे आया लिखा ६, 
नियमा का कोई विचार दी उत्पन्न नष्टौ हआ, इसीलिए मेरी सारी 
रचनार्प णक प्रकार से कविता द्वार अपने को व्यक्त करने का णक 
ल्या भ्रयोग है । 


पिन्तु ज्यों यो मेरा काल्यक्षेतर विकसित हुजा मैने य अनुभव 
किया कि स्वान्तःसुखाय कान्य की साथेकता तमी ई जव वह प्रत्येक 
फो स्वान्त सुखाय लगे 1 वह्‌ एक ष्टी के आनन्द फी परिधिमे न रहे, 
वद्‌ ष्यति ये सङुचित दायरे से उपर उठ कर वायु फी तर्‌ कैल सये 


३६ 


जीर सबफो छ सफे ओर इस प्रकार वह्‌ स्वय दी बहुजनदिताय 
हो जाय । कवि की आकारता, भावनार्पँ इतनी विस्तृत रा कि उनकी 
सीमा मे जन-जन की भावनार्पे आ स्फ, यह्‌ तमी सम्भव द्‌ जवये 
भावनां उसके सम्पूण व्यक्ति की आवाज्‌ वनकर निकल, सोखले 
प्रचार फा जाधार लेकर नदी । वनौ ेसी फविता पृष्टड टोगी, उससे 
तो पैम्पलेटो का गद्य ही बेहतर है । 

जीर अन्त म यह्‌ कि कविता जीवित हो, अथौत्‌ वह्‌ जीवन फे 
वास्तविक वातावरणं ओर परिस्थितियों फी जमीन प्र न्मलेः 
इसी मे उसकी पृणता दै, ओर अव इसी दृष्टिकोण के सहारे मँ अगे 
वदु गी। 


॥ १ १ 


दोपहर 


गर्मी दी दोपटरी म 

तपं इए नम के नीचे 

काली खडके तरकाल की 

सगारेसी जयी परी थीं 

छंद जली थी पे्दौकीमी 

पचे ध्रुरटसं गये ये 

जगे-न॑गे दीधकाय) क्कालं से वृश्च खदेये 
रद्य अरर केर्स्यो सयतार। 


प्क केला तोगा था दूरी पर 

कचवान की काठी-खी चादुक के बर पर 
घो चढता था 

धुम घूम जो यल्साती थी सप सरीखी 
बेदर्दी से पकष्ती यी दुपले घाडेकी गम 
पीठं पर । 

भागं रहा वद्‌ तारका कीचरी 

गीर के उपर से। 


कमी एक भ्रामीण धरे पपे पर खादी ९ 441 ५/५ कि ५/7 
सुख दुख की मोरी-षी गरसी ५१ 
ल्य पीट पर 

भारी जूते कटे दए 

जिनमे यीोकरटी गर्व की यात्मा 

जिन्दा रहने के कठिनं नतन में 

पव वदढायं गे ्ाता | 


पर की पप्र के नीचे 
चिद्ये भी दावार चच खो 


देण दसय सप्फ 


उडती छिपी थी 
खु टृए गगन म पैरी 
कटी धूप रे । 


«^ वड धरो के दवान पारत 
बाथस्ममपानी काद रौटदटक्म 
सैन मृद करदेन गयये 


कोड्‌ वादर नह! निज्ख्ता 

सोद समय तक 

थप्यड खनि गम हवा के 

सध्याकी भी चदल पह देयो 
गरे सूने रंग की चादर 

गमी के माम म। 


येह प्क्ष 


येषरे व्रश्च 

यह नयी चता 

खुकती काप 

यद चद्‌ फी की कलियों सब 

खुलने को, सिखने का, श्ुकने को दतीं 
स्मयं धरा पर । 


धूर उड़ रही 

धूल तद रदी 

जपररन रोकेगी यह राह 
अपनी धाक जमा कर्‌ 
जोर जमा कर मधी । 


ताड रदी कुर हरे पृस 
सत्र नयी ठता 

ये परवश द 

इस धरतो की बात रही यद्‌ 
कटां उगा दे 


ऊचे पर, नीचे पर, पत्यर्‌ प्र 
पानी मे। 


ये उपकारी रे दृष 

यद्‌ नयी खत। 

खुखती कोपि 

-खुने पर, सिने पर, पर्ने पर 
सुके जार्येगी सय धरा पर्‌ 
िरसेउगनेफो कट 

नये स्पमे। 


सुनसान गाड़ी 


शरूल्य निशिमें 

सौर अची नीवी पतल्यै राह पर 
धूखके बादल उटातीजारहीथी 
एकं वद सुनसान गाही, 

गङ़ी वाला उर्नीदा द्भ जाता 
दूर पड़ क्र साय चल्ती छो मे- 
गोपि सारेभरकचुकेये 

रात से। 


उन गरीबी के षर्रामें 

मन्द दीपफ़ बुद्ध चरटेये 

पाख आती पिर निकर जाती हृद 

पे रोजरुष्या की भयान्न 

उन कुभो पर यब नहीं थीं दूर तकृ! 


घाटभीसूतापड़ाया 

पियो के स्र समेगे 

नीद ये पड़ 

केयर वायुकां कुठ सरसरा 

भय से जगा देती थी गादीवान को, 
भौर गाड़ीजारदीभथी 

धीरे-धरि 

ष्वीरती सुनसान का । 


फेसर रग रगे भोगन 


केसर्‌ रग रगे जगन गट-गृट के 
येद्‌ के पूर्लो-े पौरे 

भीते पररेग पडे दिखरदे 
चिवछूपज्यो सुद्र सुन्दर 
ऊंचेदेरल्गे फति की थिम 
र्गठ हरे पीठे गुखार के, 


धूम मचाती होखी भायी 

सखि डां कल्सी भर जट की 

धार वहाय सिर से कटि तकं 

मीज गये वादीक वसन खब 

जिनसे निक्ठे गोरे तनं की समाभा त्की । 


(सुन्दस्य के गोर वदनं 
कफे गु्पल से 
ज्या सूरन पर सध्या-बादल 
जोर जमा सींचे पिचकारी, 
मुरकी जाये नरम क्ख 
छोड़ फुभारं रंग खन उं 
रजे चृदिर्या 
पिस सष्ठ 
मच्छ गयेरंग 
मस्र गये तम 
मघछके गयी सव मूरी गोरी 
किरण उतर केर नमसे भायी 
भान खेश्ने को ज्यो दोडी । 


पूरंमासी रात भर 


पूणरमासी रात भर 

पीती रदी सुधा 

अकर्म शशि के सिमः क्र 
धाती रदी यामल वदन 
सुघ-लुघ चिखार्‌ , 

दिन खरीखी छ्वेत चादर दोफि 


उख सुनदस्मी सेज पर 
तारको फा जाक थाजिख पर्‌ पना 
पूर्णिमा का सुख मरी थी रात । 


क्व चितेराकोन सारटेगदेसफेगा 
एक दी स्यारी कां गहरीखापसे 
नौरजल्केष्चीण छीटोसे 
मिगाकेर 

चित्रे स्या वाकी रदेगा 


“देश को मपे बिदेखी जायगा 
सन्दर का प्रस्यान होगा दूर पर 
हो, तकेगी राई 
चदन के वनो में चांदनी 
फिर-फिर सिङऊुडती 
नख ते मधू गिराती 
सख्वट पडे गुडन षर । 


परु गया याचार गठेक््वे मँ जो 

की तरद्‌ षड कारा स धू गया ह, 

या फ यचानप्‌ कसी पियागिन का पति 
गैग 


उसी तरह 
नाच सुने ठगता प्छरखु्यीम द्मा 
क्या 2 


भाने दृप्त कृर्‌ 
नद जनता 1 


डर लगता दै 


मधुषेभरेहृए मणिधः को 
खाली करते डर छगता है । 
जिषे सारासियु समाया 
मेरे छोटे जीवन मरक 

दूजे वतन मे उं देरते 

एक वृद भी छिटक न लाये 
कटं बीचमें दूर न जाये 
चूते भरसे जी मेपता है । 
मघुसेभरे टृ मणिषटको}. 


इस धरणी की प्याषी गंप 
ठगी इसी की भौर एकटक 
भायी जगम सुधा कयं से 
जककाभी तो काल पदा हे। 


प्राणं चिना मिद्टी सा यदह तन 
भार उठा इखका कैसे 
छोड़ नदीं पाती भ्रिमीतो 
जरा उठाते जी दिखता हे । 


तन गरमाया दुख छपे से 
धीरे धारे जटा जा रदा 

सभी बहू बाकी नल्ने को 
घट म॑मेरे णदी दरारें 

सादस भाज दूर मगता ह । 
मघुसे भरे हुए मणि धट को] 


शठ 


दूसरा सप्तक 


गदा नहीं जीवन 
सुद्र हे पद्‌ 
पुजा प्रक बनता 
भारी मखीन का। 


दोद़ का दै वक्त 
भूमि में तीव्रता 
देर्धो मे ठनाव 

भर मे सिचव है 


रेल केडयेम 


छोरे मेँ खोया 
बडेमे बाद 
मानवो मं मेद 


एक कल खींचता दे 
सिगरेट दाज कर 
छोरे से कटता 
धरर डाउन डैम 
डाउ १. 


भिडेरहमुसापिर 
जमघट इक्टुः ह 
ष्रफाम भरा 

दौदका दं वत्त 


ष्ठा जा रहा 

हिदी सार्दित्य 

रे म चैर 

दौढती कटानी 

सिँ खी 

धिस्टेल्पभी 

परु ॐ ज्ञोटी फनी) इकडे खर रदे । 


सालोचना् सर्य 
वेफिकर 

परवाह नह 

टे सीर तो रिष 


दोडते हैम्या 
क्मीचीरे मी 
भरसाती वत्त ह 
भिध्रीका द्ग 
पसम षहा 
धूतहं दर्जा 
हरते दते 
शेते हे लु पिरि 


धूम धूम दाये 
गय वगा लिपिरे 
मिशीके 

जे पर 

कवि तन प्यारं । 


लीडर का निमाता 


तार 

रेशम पर्दते द्दगस्म 
सादे से, पिनीठसे, 

सौर गरम पनी से 

धुख रषे बायस्म। 


टाव खएफादायं 
लाद धुषा गारा 
कोटी ठे निक्क रदा पैर | 


पराणी कते वेह 
सेक्रैटरी ल्यि डायरी 
भेट पर कार सही 
र्गो को इन्तज्ञार 
कोन या रहा? 
लीडर भा रदा | 


कौनदहैजारद्या 
खड़ी दै गली रपरेसी 
टपर खड़ा ई धूर-सा, 
बम्बा हेपानांका 
परसे बहूत दूर 

टदे षडेदाथमें 
काइ चदे 


निकल रही छपक्ली-सी 
कडकी दरवाज्ञे से 
ग्टीकाप्त्द्र बन 


ताजा पानी 


धरा पर गध पैली हे 
द्वारम सख भारी हे 
रमक उस ग-धकी दै 
जो सड्ाती मानम को 
बद जेखी मे। 


सुमह मे 

सोश्चमेदे 

घुल रह 

यद्‌ रक्त का सूरज । 


उतरती धूप खेताम 
जटाती आग वन पौदे 
खडे खो गहू के पौदे 
वने माछ पे वरछे 1 


मदी ई सती बालं 
खडी ई चुप बनी रपे 
जछादेने कौ छष्यरवे 
उतर जनेकोसीनेमे 
गरीर्भो क 

किखानो के । 


सड़ी सील से उड्ते भाज 
लोभी माश्च के बगलठे 

दयाय चाच म मखी 
वदी वैडे हए द गिद्ध 

रदे धूर 


रप्नारायण व्यास 


करिता यवी 
पिपय 


एक भावना 
सक्ति के आभास 
नेदख्जी फे प्रति 

उठे वाटल मुके बादल 
एक्‌ नशील चाद 
एकमितवसे 
वपौकेवाद 

ग्रन्थि 

शरणार्थी 

शिशिरान्त 


प्रष्ठ 
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यष्ट कना अनावश्यक होगा कि उक्तं दछायावाद उ्यत्तिमादी 
पतनीन्युखी मन छी विवशता का परिचायक ष्टी ई॑निस्मे व्यक्ति 
ने अपनी मानसिक दासता फे लिए अपी एक मौलिक एव मधुर 
दाशनिक घृति को अपना लिया था। यद दाशनिकः वृत्ति वस्सुत 
त्तयम्रस्त मन छी भापा के अतिरिक्त कुल नदी टो सकी 
किन्तु ^शेष्बरनीवसीमे इस यैयक्तिरिवा ते अपना सूप 
वदला । शेखर एक व्यत्त्वानी पात है । किन्तु उसका व्य्रक्तिपाद एक 
दास मन कारून्‌ नदा ह ! अपितु वह एफ शोपित व्यक्ति की मिद्रोहु 
समयी इत्ति का शकन टे । शेखर वह व्यक्ति है जो प्रचलित मा-यताओं 
के खोखलेपन को देखकर उने प्रसि अपनापन समर्पित नर्हीं करता 
है 1 बल्कि वह्‌ नयी मान्यतायें गटता ह) पुरानी से लडता ह, उनसे 
घृणा करता है, उह तोड फकने की चेष्टा करता हे 1 उमे प्रदरो के 
छमरा अपनी मोगो फा सस्व समाना आता हं, वह्‌ “रिरियाताः 
नहासोर न भाख ही मोगता है। 
शेखर का वह्‌ व्यक्तिवीद वस्तुत नयी चेतना कौ प्रथम किरन 
थी जिसने सारे हिन्ला साहित्य को एक निशि विशेप का जर परित 
फिया । यदी वेयक्तिरुता कपिता क्षे म चिता" के वान (तार सप्तफ' 
के साथ नये परिचार, यौ भरेरणा ओर नया अनुमूति लेकर हिदीर्मे 
आयी । धचिन्ना' मे व्यत्त के गतिरोध तछा से उसी टक्सा्हट 
काञकन्‌ हुआ हे] आर तार सप्ठर मे मासात कपियाके द्वारा 
यटी व्यत्त्ि का टक्सदट सामने आया है । 
तार सप्तकः का व्यक्तियराद वस्तुत शेखर की चयक्तिस्ताकाही 
काव्यात्म स्प था । दोनो णक वृत्तकादो भि शासाओंकीतरह्‌ हं 
तिनकौीजदएकही ह किन्तु विस्वार चित्ता लिय हए ह। इस 
प्रकार न्दी का यह व्यक्त्पात हमारे मन को प्रगति का मेरन्ड 
बनकर सामने आया ! य सातो कयि अपनी-अपनी भिचारसरणि 
क द्यरा जायन कौ उसका यथाथता के माथ समम्नां चाहने हं । 
इसा विद्रोह के कारणा उनका विता छायायुगीन क्र त्न गीत से भित 
एकदुम नये छन अीर नये वण्य विपथोसे आर्विभूत हू । तार सप्तक 
छा प्रत्येक छवि भाव, भापा, छन्द्‌ आदि प्रत्यक अभिव्यक्ति के माध्यम 


नन ध्यक्तित्व श्तना िस्टरन घे जाता हतो पसम परिस 
सोटिलि गनत -ने धोत्साटनं मिलता ६। नय अर्यो वाले मेये 
नय दन्न जात्माभिव्यक्ति 
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भी विस्तार मिलता ६ । ओर मन दा विस्तार अपनी अभिव्यक्तिफे 
रिष भाषा मे तथा अमिन्यक्ति शैली मे भा नयापन सोडता दै। नये 
शद नये छन्द अीर अभिव्यत्तिफे लिद नय प्रयोग, कपि ये लिए 
लाचारी हो जाती है । अनुभूतियो कालानाज पिवलकर षट 
पडने को उतारू हो जाता हं ता फिर प्रचलित मान्यताए अपने आप 
ट्र पडती हे ओर नयी करिता नय सगात मे अवतरित दीने 
ल्गती हं । नयी कचिता के निण 7ये छन उसे वन्धन नदा बल्कि 
उसकी सुविधा रोती इई अनुभूति को आकार देने का एक सरल 
जोर स्याभाविक माग । “इसलिए नये शर, ओर पुराने श दा क 
नय अथं, नयी अनुमूतियो ऋ नयी मूतिर्थो टोता हँ जिनका जन्म 
सामाजिक व्यत्तित्रि से टोता हं । 
दन्तु मेराये सारी वात मेरी कविता मे को तक लागू होती हं 

यह वतल्लाना वस से वाहर की वात ३ । क्योकि भौतिक ससार 
परः हा मानमिक जगत की स्थिति आधारित हे ओर मँ आज के 
चिश्व मे शरीर धारणं करफे मममा आगत में रह सका ह यह्‌ 

कन ? फितु इतनातो अवश्य ह किमे अपनी सामातिक स्थिति 
के वतमान से पृएएतया परिचित हँ ओौर उसके प्रति इमानदार रहना 
भी सैने चाहारे। 

शतार समकः क्योकि कविता फे नये रूप का सौ द्ये है अत उसके 

सलभ मरम अपनी एक वात कहना आवश्यक सममता हूँ । वह्‌ यह 
कि तार सप्तक फे ववि छी सामानिक स्थिति ओर उसके वुद्धिवाद 
ने उसको अन्त सघप न्या ओर सुते उख ॒वुद्धिवादिता से वाद्य 
सधप के लिय प्रेरणा मिली । सतार सप्र, फे कात की जिम विचार 
धासने अपनी दही आरोचना सिखाया, सिसपे वह नेच्छारात्मक 
घन गया, मुञ्चे उस विचार धारा ने प्रगतिशाल शक्तियां से सामजस्य 
करने के लिये उ मुख चया ¡ (तारसप्तरुः के क्विके लिए निखग एक 
जात्म भत्सना का स्थान वना, मेरे लिए प्ररणा भूमि । क्योकि विसग 
की गोदा मेँ स्वद्ारा वग के कमन्मेव ण्क गोव मे मेरा जन्म हु, 
अतएव उस निसखग के कवठ दूर से देयपर उससे हासो युस भाव 
ने मेने नदा पायीं । इसी कारण मेर! कविता मे प्रारतिक उपा- 
दाना की भलक मिलती ह । मेरी प्रतीरं व्यतना कें प्ररृति-प्रदत्त 
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होने का भी यही कारणं ६, इसके उदाहरण पाठक स्वय देख सकेगे 
मेरी मान्यता 

(१) कविता फे प्रतीक यथासाध्य जीवन के सातिघ्यसेक्तिये 
जाने चादिए । प्रति स्वय सीन््यं की प्रतिमा ह । भारतीय शूपक 
फे लिण वद॒ एक वरदान है जो कविता के अन्तग स्वरूप के निखार 
म योग दे सक्ता ई। 

(२) भापा जीन ओौर समाज का एण प्रयल शख है, किन्तु 
उसे जीवन से अरग द्ोकर नदी, जीयन मे दी रहना ह । यनि कविता 
की भाषा दुर्येोधि रदी तो उसका कम- अथात्‌ ल्डनेमे मनुष्य का 
सदायच, दोना-अधृरा दी रह जाता है । इसलिए ग्राम गीता के शल 
ओर्‌ लय सप्रे प्रिय हं । 

(३) पुरानी मान्यता, पुराने शन, पुरानी कटावतों छो नये 
अथं से चिभूपित करके कविता मं प्रयोग करने से पाठक की अनुभृतियों 
को टम भ सदायता मिलती ह । 

कविता एक सपनों का मसार है । भौर यह्‌ मसार यनि नये 
जीवन के प्रीडा स्थल नये जगत्‌ की र गीनी से सिक्त द्येतेक्यिका 
फमे शीर उसका सामाजिकः दायित्व मार्थ॑च दो जाते हं । 


एकः सायन 


दख पुरानी लिल्द्की की जरं ५ 
| न्म देता द नया मन \ 
मुत्त नीलाकार ष्ीरभ्वी भुजाय 
समेट फोटि युग ठे सुतै, कदि) नीदास्किके ज्योति-तन \ 
यह दु सति हमारी 9 


मीष्सीषी गाटूर्मो मै बास विमत) सुख निज मदी 
सिमट लिपी इ द \ 

कितु मन ब्रदाड दवसेभी वदा दे 

लौकि जीवन कोटरी मे अन्म ट्वा नयाबन 

आज दरस व्रहमाड नही उरगा दे 


प्मापाद फा सुल-पुणं धन । 

उण्णं जन-जन, 

गुद्ध-पथ पर लदसदाता दफा 

र चरण पर भ छे चिजखी सरीखा कोपिता 

तोदो मदुर दुखा यद ध्र यधन 

सज षर पीठि नयन्‌ सरै -योति का धधा सपन । 
(र रद प्र्वीनता सव खातो पर मरण का प छण } 
श उरे फी पुरानी सटनी को येच कर 

था रदी उपर नये युगकी किप). 


मुक्ति के धामा 


क्िह्ति दिगचल चूमरा याकार) 
दिदि विदिदि की प्राण धारा चेतना फी भररिफा 
द्रू-य वेने शुजिन;) नया रव साज मदम मर चला | 
उठ रदे श्रावण घटा ते प्रिय मिलन षश्चण 
लगमगाते हर निभिपमें मुक्ति के भामास 
ज्योति भवने ्गी टै जागरण की सोच । 
एकदा नक्षत रेह रह 
सा रदे मधनी ग्या कड । 
घुल र्दातम 
दूर गुम सुम प्राण त॒म । 
यथधजगी-खी मैरवी सखरमररधैष्ो 
सौर भिनश्षारा युलर कट बता रे प्या । 

{सक्ति मे जीवन नदा कर 
र दिशम पेकनादै 
नय-खनन के एल भस्भर } 

(जीर द्रे कर बदा कर न्ेरते सदर 
संजानी भासं । 
दाल पासी ताड पंजर 
सोजने निज जीण कोरर 
धायुमडक श्वीरता उद़ज्ञारहा हे ठे नया विश्राख। 
सणि कँ सौन्दय से सञ्चित नया थका 1, 


नेदस्जी २ ग्रति 


ुम्ध वसुधा 

टु््य॑टर 

दीद पणे! के विकट तूफ़ान विर 

गगन ते वयध ठक । 

चूमती सुषवी, दुखी, भूरवी भयानक सँधिर्यो 
जडे दृष्ट उश्रान सुगमय दी 

युधि मर के शीद्य पर 1 

कट गयां छाती द्य र पदगं 

उवसं स्या धरा के वड पर । 


भुन गया सीवनं षद यौ) 


आम्‌ ेवट प्क तूदी यर्दा सूवि गगनम 
न्द्रा पन ! 


कथि मानव कीदुा अदं स्मा ठस पर 


निषद्य की स्लेषट गरिमा निदु को चरा यरद 
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दूसरा सप्तक 


रजिं वि्यास का उल्टा जीवन्‌ दारिराता। 
देख तरे देश फै तिर पर वष्रर्डवां दमाय 
सो अभी तफ ै भाय । 

प्रति निमिष्‌ नितं हिम प्रभजन 

करदः स्रो से विक्र प्रकार क्रते 

तिटमिटाते प्रोपसे 

पय में मखा सब वु चयाते 

भीति छाते। 

कि उसमै की कमी परवाह उनकी? 

वह समी की क्रोध 

तमघ्राकदरामें भूद फर निश्चिन्त सोता। 
त्‌ स्वय निञजदेशकी श्युभ मावनाकादि 
हिमाण्य । 

(भान तेरा देश तेरे ह्यय की तल्वार्‌ 

त्‌ उसे जगं सान्ति दित कर में उछा। 
श्राजतेरे देश फी मजट्रूम जमताकी 

सषरु ह कार्‌ नमके सात पर्दा पार तक्‌ 

टकार लेगी) 

मनुज कंश्राण तैर स्वागतम्‌ 

स्वागतम्‌ शत द¶गतम्‌ । 


उ बादल फे याद 


उधर उस मीम शी कटगी पकडने फो 
छके वादश 1 

मयी रत सदासी चटर्दी दै 

सदे माये ए । 

उदे वरुड, ठे चारस, 

ह्रष छाया किरतौ च; 

भररस मर की मयौ उम्मीद 

छायी ₹ दरख्ते केतरानमे } 
ेरसज्नारे) धरदख जा सा मयी दुनियाके 
सुख म्बन । 

पडे ईग्येन छाती कीर कर 

नष्टेमदी सूते; 

निन्त दाटर्म कै छाय यूति द्चादु 

स्मे न्याह । 

दवा वान होकर धिरयन्क्ती 

तेर्द्री खरसर्‌। 

जी पूरु चदथ 

भूर्म याग यया पर। 

दिर्कता था, यग्मना दा, 

दमाश्ं सा पु्ी यञ । 

उधर पष स्रामं का ध्चरमुदट 

यई ट धामे पनयद । 

दधिना फरिग्ण, यमान होकर देती घ्म 
वोद मुवः पर षन्णयीाययी ल्ट) 
खष्ट्री र धिर ल्ि गागर 

प्रग्दायी दन्तमारी दे 

दग्द्‌ करती फमर्‌ दिर कोपा 
पेपरारीरपे 1 


प 


दूसरा सप्त 


लषँ शी यादशी भी लर्टा पर 

सिर छकाती दि 

उष फोमर किरी का 

दुखा कर दिल 

कृम्री रव ठे खकागे क्या सरे यदि ट 
उठे बादल, द्ये सादश | 


नशील चेद 


जसीखा ँद वान द । 
जयायन सू पाता 1 
सयेरेका दिराती रात सच मे, 
हटवा स्यि निद्धि केनैनके लट मर 
सगर फिर मी उजेखा छिन पाता हद-- 
विसर कर पैल लाता 
तुम्दाि दाय म भीद्लंयस्प फे गजर) 
किरण के पूर खे गं यदौ पर मान्‌ ञो चिष्वरे । 
ददी म माज धरती का खर्छ मन सिर्मिनाता द) 
(-दछिि स्या द षः ययो 
अस क्था वति दिने पीय 
नदी पिर मिन सर्गी यद 
मद्यीरी रत मिख्नेकी। 
मनो कोद दारी चात को गर मुनादा दे । 
मिलाङ्र गीत की फदिर्यो मारि मन मिषादा दै) 
नीला चद मात ट 


<^ एक मनसे 


स्तुत टम मिध्र ह| 

सोर कुलं एना यसम्मप 

क्योकि घ्म इस सृष्टि की उदुभावना ॐ 

नित सधूरे उवाखमे लिपरै 

मिव्नकी मोग करते 

दो दिद्चार्भो मेल्न्क्तेचिघ्रर। 

दर गया पदा मन जाने कौन परलमे 

एक मणिणजोमृदुकरिरिणके वनो 

धकर दम का कटं दुजरकी पड़ी थी 

हा गयी प्रयश्च | 

यर उभकां प्रात्ति मी अवदो गयी हैल्द्य 
जो कभीष्टमका मि7रदे। 

मै ददी भरकम 

दूर के गिरि-गहरो म॑ घूम कर जाती हुं दुग॑म 
दगर पर देखत । 

खाचता ह म इखी मारीक की उज्-वस लकीर के 
सदारं यदि चटी भामा 

मि ष्टम पिर चठ मागे जिधर जाना ष्टम । 
(यद्‌ हमारा ल्क्य मणि विधुसन्त रै 

लो वयस कौ चद्र करिणां मे पिषल्ता | 

स्मर रदा अमृत कि जिखमेंश्म नहा कर 
साजक्रदठे कय मन क|. 

साज अमत की नयी म दाकिनी आकर 

हमारे द्वार पर 

तम से मुङ्न, मुञ्च से वरम्ह भावद्ध करतां | 

द्म नहा छं नाज इुसम 

साज घर भाया मार यह्‌ नया पावि दै। 
मित्रम वुम मित्रै, 


ूरिनापय व्यासं ७१ ` 


मूर दिदमी र्था पय-धार 
नम्‌ क योद्‌ न वर दा गयी द्र 
देखदी जिनकी सरस खि 
देगि्यौ दल १ कदने 

गगन ध यौद का । 
हे सदा करवट नय द्र त्र 

दीका दार्नो 3८०८ मखा खगा दे) 


५२. 


दसय सप्तक 


भीर भिक स्वप्न फ सु-दर सुमन सिश्ङ़र निक्त 
हक रे मेरे भधर े। 

जिनकी रम्यता सुसान मन विपरी टरं ६। 

यह पुरानी घात है 

युग-युग पुरानी । 

शन्तु साभां इए पुरानी बततसे््ममी नया 
अदर्श पायं । 

वरयोकि स्मे सद नयेममको मरित स्य 
उबको यह दिखी भनक्र नयी मपनी फटानी । 
पाठ साम), हम इषौ से 

साज भपना अथ पायं । 

तोढं करे सव्र घाद 

हम तुम पासं सायं 

क्योकि एमतोमिवरै। 
“मिध, भाओ अव नया भलोक द' इख दीप्र को । 
यद हमार भत्मज नैकट्य का सुख 

साथ हमको देखने का हठ व्यि ट 

साथ चकर हम इसी की चा पूरी माज कर दे । 
जन समुन्दर के किनारे शी समय शी बाटुर्भो पर 
हम युगर पद चिह् भने भी बन। दं । 

ओर हम तुम एक एेकर 

कोटिल्नकीसिधु छदे मेभि्ादें 

साप गपनापन।.^ 

हम ध्रडे होकर युमुश्चित फौज में 

निज मोर्चे पर 

सामने के शतु दुर्गो के-- 

क्योकि प्रहे तौडमा है दुग 

जिषकी गोद मं बन्दी मारी चादना है । . 


पर्प ङे षाद 


पटली दादु को सव्या मँ नीखाजन बाद बरख गये) 
पट गया गरन मे नील मेष 
पग्रकीगरगरीर्ज्यो छट मयी 
सौर ज्योति फी भरस गयी 
स्मर गयी वेदे किरन तुद्दी। 
मघुमयी चोदनी फेर ययी विरमो के सागर्‌ चिखर गये। 
सौरे नम मे याकाढ मेष 
मद मयर गति से रदा उतर 
सपे नममेषरैर्चोद यङा 
मधु हा धरं पर र्ट गिघर 
पुङ्ख धरती नमित-नयन, नयर्मो से योव खन्न नये । 
र पचेप्रदैवूंद नयी 
दर षूद दिये प्रतिभिभ्व नया 
प्रतितनिम् तुष््रि यन्तरका 
अंकुर के उर म॑ उत्तर गया 
भर गयी स्मेह की मघु गमरी, गगरी कं यादे चिखर गये 1 


मरन 


सिख दिया तुमशारा भाग्य खमयने 
उषी पुरानी फर्म पुराने शदयथसे। 
उसी पुराने टाष ठ्न घीवन.ब धन मे, 
उही पुराने केयूरे 
बेधा भा हे नया स्वस्य मनं 
नयी उमये, नव नाद्यं 
नये स्नेह, उछठाख खषटि के सवदन कै | 
उ-दीं जीण जजर वद्नं नय॑ साप ढो न पाती। 
( दम सभिनेय प्ति यनाग्दिकी 
जाग्रत नारी 
भिखशी सादी कै अचलम 
येधा हमा है बही पुराना पपपक 
स्ितैय पुष्य का । 
नर जीवन के भिषारे में 
षस मैली सना में तुमको 
^ हद मया अनुभूति तगत का । 
(वः वेग से नाज समयकी नदा गिर रहीं 
नव जीवन क अगतिस्ररी। 
तुम इक्मे हो स्वय समर्पित वथीजा रदी । 
म्नवीन लक र्धा हं तुमे 
यक्षी पुरानी क्षुद्र गमे 
जीवन का सदेश, मार उन हस यात्रा का 


५७६ 


दूसरा सप्र 


यादे भता षर 


गी, खोपारु, दुख; मेमने, मुर्गे, कपूतर 
नीम तस षर 
सख कर खन्फी हुं कड़मी ठरई कौ यल । 
टा चौतय 
उखडे इ ट~पत्थर 
वघुली पोशाक पटने गौ के भगवान) 
मन्दिर। 
[र  4# 
मूति बनक्रयादकी 
धर शीरने की टाल्खा मन्‌ मे डयाते। 
गिर रहां चारौ तरप दम-दर्दि्यो कां फुर 1 
पूता प्रत्येक जन 
निखन्जता की वह फदानी 
जो दमारे वास्त दौ गयी फदिया पुरानी 
ददः से भरपर। 
युद्ध फी वात्ता खदा होत भनीहर 
पर हरमे मी चाद्ये सव पट भर कर अन्न । 
शक्ति को उत्पमे करने के ङिएट भाज्ञार 
कटो को काटने के वास्ते ्टयियार्‌ | 
यओदयाकेदूतद्ट्मको दौ फकत दोचार गती थौ कुदार । 
दम हमारी इख नवी, मो-सखी धरा के वक्षमें से 
सोद कंच्ची धातु भपने भरेय के सिक्के बना्लं। 
इख नये साकाद्च जल यौ, वायु के साधार पर 
पिरसे सुजन के बीन डाटे। 
सुख-षंमीत की रहर दाङ । 
दो दमे विःवासं सपने बाहूबक का | 
हम तभी यागे बढा दैवानियत्र की राख को 
खात ठागर पार डाटे। 
हम हमेशा बन्दियों के वेख-सी यह शरण ष्ठी 
(याचना सज्जाः पटन 
जीते नष्ट रह पयोगे । 


शिशिरान्त 


हो चु हेमन्त 
सय श्चिश्चरान्त मी नजदीक द । 
पात पीठे भिर चुके तस के चे 
याजये सक्रान्तिके दिन मी चदे। 
नाद्य का वनधोर्‌ नेक्षारा 
स॒चह फे यम्गमन भी मूँज देकर 
दूयता जातां विगत के गमर्मे। 
मागता पत्तस्चार मपनी ध्वंख की गटरी शमेरे 1 
(पुष्य गरीय में नवोदित ख्य की च॒न्दरक्रि ने 
दाखदी दे वँ मपरनी 
दुर के मरके हष दो प्राण तन 
याज रि म्रिकरदे दख दढ ग्ठे]. 
दिग्‌ दिगन्ता मे वसन्ती यावरण प्रसरित टमा 
चू खिया चैतन्य ने प्रप्य क्ण \ 
जागता जनं म अदिग विदवास 
सुख आभास मरता रगको रेखा 
किरण जैसे नये घन मे सनोखे रग भरती । 
गयो अषादी मेयषौी बीर 
सूरी, चिरदपा-विट धरा को । 
खज फर सोरम पिटाती 
आज्यते ष्टी किया स्वीकार 
जग ने प्यार जन का। 
संय जावने फो मिषा 
काम फे ग भिर गये। 
आं जगत्के दीन जन 
अपने अदिग विग्याख का रुरव प्रकारिव टो गया 
सच शिपिल्दाौविदादो 


दूसरा स्क 


ला दुरे श्चग भव विप्र आराम के। 
साप फरणो 
द्वार, धर, गलियों नगर फी भ्राम फी | 
सेठ फा, खलिपान फा क्यरा मेने 
समरं गयी सुन्दर फएसर के बीन फे यङ्कए निकलना चाषे ह। 
तोड़ दो यह र्चो 
जिषो भोधक्र 
राकदी रै धार फी मति। 
नीर जिसके तः अधरे में मन॒जर्ना 
रात भर शैतान सपने जाक में करता रहा त॑र) 
(वह मदामानपर ध्मारा इख वेधे ज फे कटी 
तर मे प्रग्तिकीराद्‌फ्मेखा गया रै) 
दे चुके हम मूल्य भारी, ष भयानक भूर का | 
इष लिप सका न तुमं अपं यहं प्रवाहित वेग-- 
मतं केरा गन्दी भरे जन जादी पांसर वमा कर * 
तुम उखे रिरि खे खनन की राहपर लानो 
मगीरथ 1. 
रण तकं कटी दगरकै कका केडठर$तोहो 
कन्द्राके गममं -याुख बरिट्खता है दुष्दारय विद 
दुम शये विकास दो। 
इन्खानियतत की ज्योति दा | 
सव उठा कन्पे मिराकर 
पिर नया जीवन वामो 
दिग्-देगता मे यक्चती वादु का परिवान पेखा । 
ग शुकं ख चीत फे उच ग भूषर। 
फिर चयी याश्रा क्यं मारस्य नब श्षिदिरान्त भी 
नञ्जदीक दे। 


कप्रिता-यची 
विपय 


यात घोलेगी 

पिर गया है समयकफा रथ 
धिरते आकाशो 

ञे सुद्याग दृ 
शरीर-स्वमर 

एक मुद्रासे 
हे वसन्तवती 

सुराई 

ङ शेर 

वाले दीप 

अकेले किसके प्राण 
दहे अगोरती निभा 

हार दार समम्र्मे 
हास घन 

एक स्यप्र 

स्वतन्ता दिवस पर १६४० 
भारत कौ आरती 
वसन्त पचमी की शाम 
माई 

समय साम्यवादी 
घुकाभी ष्टम नहीं 
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आठवी के फोसं मे टेनिसन छी (लोटस श्टस' फवयिता थी; धकं 
भजवूर, मादर उदासी शी चच । डी ए वी फालेन, देद्रादून मे 
प० हरिनारायण जी मिश्र ने पले पदले अमेजी कविता पे उदात्त 
सौदये से मुस्े परिचित किया अीर शीघ्री टेनिसन मेरा भाल्शँ 
यन गया, भौर हाई स्वरूख पर्हेचते प्हेचते साथ टी साय ए्याल मी। 
तभी ^परिमल' ओर मतिराम भ्र थावल्ी' फे वदने हि-नीफेनये 
पुराने काव्यरस का दुद स्वान चखा । माडनं रिव्यू, अर इधर 
उधर से अगरिजी की कविताए भा नकल रता रता । 


देदरादून मं सौभाग्य से मुञ्च श्रेभेजी फे आरा शिक्षक भिले। 
इदं टी असें थार मृ था ओर "गोल्टन दर नरी" या “इनमेमोरियमः" 
या रोढा की प्रन्थावली, जीर अमना पद्यस्चना का अभ्यास । ठार 
पर लिखा एडयड टामसन का पुस्तक ने मेरे सामने कमिता की सैसे 
एक नयी दुनिया का दार सोल तिया। उसके वान वहत युदत 
तक्‌ निराका का श्रवीद्र करिता कानन" मेण अत्यधिक प्रिय 


पुस्तकं रह्‌ । 


दटाद्ायाल यूनिवरसिंटा मेँ आया तो फेलर, नरेनद्र शीर वीरे- 
श्वर फा साथ मिला, साथ दी कविता की तरफ़ नया उत्साह । उस 
समय हमारे भावुक हदयों मे म सममता हू पन्त ओर महादेवी की 
कविता एक तूफान की तरद आयी । सन्‌ ३३ मे मने व्डे परिभम से 
परिमल? षो सममने के लिए मोट तैयार कयि । हाला, इकयाल ओर 
फानी को पास शीक से पदा! गनल भा कहना शुरु फी । उन्दी 
दिना जेंप्रेजी कविता का एक सग्रह पायनियर प्रेस से प्रकाशित हो 
जाता, अगर किसी तरष्ट सिफभ्रिरटिग का खच मे जुटा पाता । वाद्‌ 
मे वह समद्‌ भी नष्ट षो गया । उन दिना ली, रोजेट! ओर बु 
जार्नियन कियो चा सुम पर वहुत असर था-मेटररिक की 
टर जडी षी व्यारया वहतं महत्वपूण लगती थी फि होना ष्टी" दरैजेडी 
हे । मगर सिवा थोडी वहत कता के मँ ओर चां फम पठता था । 
एक यार वलास मे इलियट ओर किंग्स फा दो एरु मशहूर कथिता 
पटर सुनाया ग्या । “सोयले लोग, (लाल मोचा सन्‌ ३४ की वात 
है । उन्दने सुज्ञे कविता मे एक यिस्तार, णकः नयी युक्तिसी ओर 


५३ 


जीवन े नाटक सल का आभास दिया 1 टेकनीक म पएजण पां 
शायद मेय मवसे चडा आदरं वनं गया ! 


सम्‌ इ४फेवान म पिर सादित्य की ट्लिचसिपियों से दृरहो 
गया । सन दध्येपरगीषोटी तीके इृटाजके लिप्‌ शिमिलाकछी 
पदाहि्यो पर्‌ के गया ! यहं उनका देदन्त हञा } सन्‌ इ दर्म म 
ठरल बन्धुमाफे आरे स्वूल मे पले श्री रणदाचरण, फिर श्री 
शारदाचिर्णं जी फां पिप्य रहा । 


सम्‌, ३७ म॑ श्वन्यनः फी प्रेरणा से सिव फर दोयारा द्लद्वान 
साया) ण्म प्के इएम्तदानर्मेतो ने यैढा, सगर धँ, नयं सिरे 
से जम्‌ र हिन्दी पयस्यना चा अभ्यास शुरू कर्‌ दिया! छं 
मदीने द्लादायद यृनिवर्सिटी ॐ पटिग कमम का सदायक्‌ शिक 
रहा! स शध्देश्र्मे नक्पाम के टपलर मेकम्‌ क्स्ता था। 
सम ४१ ०२ म बनारस से 'कटानीः का उपसम्पादन किया ! यनु 
रपम शिवदागसिद चीदान ॐ सत्छग मे सादित के प्रगतिशील 
छान्योलन मे यं दिलस्पी पैना ह । सन्‌, ९५ म ननया साहित्य 
फे सम्पादन फे सि्सिले मे वम्यद सयः! वहो कभ्युनिष्ट पार्टी के 
सगदित जीयम मे, अयते मन भ असखष्ट से ते दुष सामावि 
आल्पर्प पन भने प यदुत सुन्नर सजीव ख्य देखा ! मेरा फान्य 
प्रतिमा मे उससे फा साभ उठाया । 

अमी नया परिवदन्‌ मेरौ कथिता मे नदः अ खफा ६ ! जिदना 
श्य याया भौ ६, षहुन -गप्री ६ । 





० प्रिर भी जा रचातेन म स्च ३९ सरे सपनादा चदय 
भायाया उष्ठनचे किये वारनृदमी सषास सौर ख्य स्यम 
मर दे श्न, रकि कप्यद्‌ यापे के बाद शनम पे फे निपा) वक्त फा 
अपाः के लाद, चन्द्रभूा त्रिविद्‌ा, रामे, मायाकास्स्को भौर खोका 
भेरे भष्दप गन येये! भेत पैठ प्र्‌ निर फेयलावा प्कङेवाद एक 

६ 


पृण प 


ष भूमि 

अप रवितामे मदा शागम्धरिरया गह दि द्रवाय 
ह्र भादवाष्टी नो प सफीमायादाी १ त्रिसमं चष पनाशदस 
पान॑ष्ट्रमाद मासा एग सर्ष्टो एारिरा क्षं वधोी 
प्यद्तप हाप् देद मद्य, द उम मै समर्लिया, षयादातर अप्रगी 
प्म मीजुदाष्यिताम, गामप्तीर म टफनीएमे। 


मेरा भगवा पर सदसे गदरा जमर पदा ई परिमल" यीर श्रना 
भि" षा। पन्त 2भा गधे पदले पदा यिता षाद 163 
गसलियत यीर उनन्चे दृण भागा प दिप दुण् मपनो फी सी चितस्य 
छीर युद्ध चल्तवी टद खया जीर शमर आषर पातयत के लद ओर 
षर फे उतार वदाय फे भी मने अपनी फलिता फे सूप ओर घनन का 
साधार याना चाद्या ६। ] 


जन-आन्ेलनो फो समघ्चने जर उनका एक धु धला-सा रूप भी 
अपनी भवनाअकेरारमे धोधनेवयी दुधु ष्टोशिश मेने पिद्यले 
सालार्मे की ह। इस "ॐच रुचि ओर मति को अपनी विता 
अभी वक अच्छ तरह पक्डन पामे केदो रण र्दे द। एव, 
जमताे हदय सरे मेद दुर, दूसरा माक्सवाद्‌ का उयला ज्ञानः 
सास फर्‌ किसान-मजदूर्फे सघर्पो फे इतिदासकफे पतात कांकमी। 


श्रम की कविता 


कला का सधय समात के सर्पो से एकदम शोई अलग चीज 





सौर घुल भिठ कटभी, इन कविर्यो की नटी का जिन कदां चार भार दस 
कविता नैते षठ ली य॑ काफी यवर था गायद इखरिये वि मप्रनी भावनाम। 
पी मापा शु एकदम दनम भिर गपी वद्धे (यनुगाद मे) लयते, श्ियट, 
पाठ ड, कर्मि्छ; दापि, ईदिय लिग्वे, इप्यर्न रामर \ 


प 


नो सक्तो जीर एतिद्ध खाज इन खधर्ण का साथ दे रदा ६1 
सभी देशो मे, येशक वद्य मो, दरअसल आज फी कला रा अमली 
मेद ओर शण दनं दरेककलकास्‌ के पाख दे, जो जन-अल्दोलन म 
दिस्षा ले रदे द । दषते हृ मध्यवगे फे शुक जैसे कवि उस भेद को 
जहे वह ट व्सेषा सकते द,चे उख को पाने की फाशिष्तर्मे कये 
हृष दै । 


मेरो कथिता मै यह्‌ कसि “उदित ठे, आतिविरै उथि 

काश्‌ भागे सीर पिदधे सो चीन सल्लकी कविताओं क सग्रह 
श्यात नीक्तेमी, हम मर्दी य मीनू द \ खे पीत मेरी सन्‌? ३८-३६ 
फी कमिता मे भा भिर जायगे) हटाभि उस यक्त सरे स ९२ तण 
मेय स्फान ऽयागतर क्था पिल्ल अपनी टी अकेली इनिया ये 
अन्नर दिचते चले जनि की तरफ रदः । उस एक्ारीपन्‌ ची चुटन 
शोर उसी की मवृ से पदा रोने चाज्ञे पलायन के सपनो ओर 
गीतों मे दुका पाने फे लिये धीरि-धीरे जो सचप मेरे अन्दर सम्‌' 
४२-द३ मे शुरू हुना, वहु मैरे चायो तरफ फी दि-द्गी भे चटुत 
पदलेषेदा हो चुका था। दिल्दी मादिस्य म॑ दसका सयू पन्तनी 
फी ध्युगवाणी दी नही, £िप्लला जै का कुन्लीमाट' (पित्लेसुर 
सोरूरिददा, भगरता वावू च्ल भागयोः जीर भसद्रजी की 
“यकम मः मी है \ घतिङ़ न मया से वनं पदले शद्‌ प्रमचन्द ची 
सिसे कश्चन "दफन उषरं म जोश, सागर, रजाद षौ घथि 

ताए एशनच दर फे अफसामि । 


सामलि-ऽ चेतना के साथ साय च्ठता हुजा दिन्नी साहित्ये 
प्रतिमा फा यह्‌ घ्यार जव सन्‌ एरर मे धैठने लगा, सो दूसरी 
खद्दर म जीर दूसरे लोग तेजी के साय उठ फर ये अपि । सुमनः, 
कदार्यय लम्यले, गिरिजादमार माथुर च प्रभूपण परिवेदी+असिया 
धैताक्त "्गोखयादल ओर नागार्जुन, छीर द्वे ए लोक कवि, रपि स 
सभ, भिस्रसे ठय, रामयेर, प्रेमनस छीर येमविदे कमर सो लोर 
मापा उर सोक मार्यो फे सुद्र टायर द, पुरा म लिला ष्टो 
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अकेले एन सपो के साथ आये । इनमे सामाजिक सथाद जोर नय लोक 

ततर की शक्तियो ज्यादा सुल कर ओर दढता से वोरता है, "नमे कला 
का सुघडपा पिला जैसा चद्दे जमीन हो, मगर यद्‌ जो पिरप कर 
लोक कयिया चो, च्न्तिकरी कविता तिहार आर युर पा० म मूयते 
लगी ६, उसका हुयं अथ है, यानी कि जनता अय एक सयतन्तर राष्ट 
की तरह्‌ अपने मूल यधिकारा का उपमोगर ~र चादती है टस लिए 
षस क्विताका स्मर अनमनफी भावनााकौ ता । वही 
मसखन्‌, "गोरा वाल्क, ओर नागान की कीतामे आक्र आन 
ठे खडी बोलती हिन्दी ष्च नया, गडा ओर खासा मतता जाता 
हमा स्वर है] अगेर्मे उसके साथ जपने स्ररका योग देना 


चाहता ह । 


नयी फपिता 


अव्यल तो शायद यद्‌ निवेदन कर देना जस्स या मुनासियटो 
किमेरी कविता खडी चोत्ती ददी मे कुड द तक नया हो सक्ती 
ट। मगर मसलन्‌ अमिनो मे उस का नयापन, अगर बहुत पुराना नही, 
सो कुड न कुद पुराना, कमनकेम पासी अच्छी तरह जाना पटचाना 
हुआ जरूर माना जायगा › ओर यह फि देसके वहत से रग 
रपम ननिरल्लामे भी शरूसे देखत्ता ह । 'अन्नेय'को जिन्दोने 
ध्यान मे षढा दोणा या गजनन युक्तिधणोभी, वेस से बहुत 
न चारेगे। शाद फे मध्यवर्मो आधुनिक पाठक तो भौर भी 
पम सैर । 

कविता फाजोरूप ओने उपने लिए पाया टै उस तरह्‌ की सयी 
कविता मे ` वातो च्ल तरफ व्यान दिलाना षवार्हेगा । 


१९ सच्चा ष अपना खास रूप । 


विता मे दम अपनी भावनाओं की साई सोते हं । उस सीन 
मे उस साई का अपना खास रूप भी ह्मे मिलना षी चािए, जिस 


मछ 


हद वष मी सुमद्धिन के । क्योकि किसी भी चीजका असली रूप उव 
व्वीज से अलमलसे खम्मव नर 1 


० क्ष्तित फलाण काफी एक दुसरे मे समोई इई है! 


तस्र, इमारत, भूत, नत्व, गाना जौर कविता--दटन मवम, वहु 
षष्ठ एष्ट राव अपने जपने दग से मरोल कर या चिपाकरयाङ्य्‌ 
सोल फर्‌ फु धिषा फर कदी जाती है । मगर इनके ये अलग अलग 
दग दर्मस्ल एक दूसरे मे एेसे अग अलग नी हु जैसे कि उपरी 
तौर्सेक्रतेरह। 


३ छवि पप चाही दिलचस्पिय 


यष्टी नदा, शलाच्र ॐ खाती शीक ओर उसकी अपनी सास 
दिलचरपिर्या मी उसकी कला का दप भिपासै ओरखवासे मे जानि 
उअनजामे रीर से मदद फरती ह । ये सुकाचर भी यन जाती द} मगर 
नयी पला म इनसे परायना उ्ाया यवा ६ । 


% दूसरी मापा फा तान । 


ढी चार अक्लग सल्लग भाषार्भौ के जलम-अलय भियार फी, आीर्‌ 
खनौ असप अल्लग सरट्‌ री रगानिया ओर्‌ गहगदयो की लानारी 
र्मे नितना ष्टी ज्यादा दोमी उतना दी मर्ते दए जीवन ओर 
उम मलरने वानी पला के अन्द्र सीन्दयं पो पचाने ओौर 
सीन्द्ये फो असली फीमत की जानकारी वदृ सके । भापा्जंष्ठी 


जानथ फे पीठे यह्‌ रष्टिषेणु फम से फेम मये फथान््र ॐ दिर 
सो धूत शाम षन द| 


५ मापा यीर ण्ला फे रूपा प्ल छोड पार नर्द] 


दमन-भाप दही असर अपने दधित जीरनरस् प्लदाय्फर्वगण न 
फर लतारृष्गे ठि दम सवी मिली-ुती लिदमाम ष्लाकेस्पो 


ठत 


फा खाना र सरद येदिसाय धिमरा चला गया 1 सुल्सताफा 
अवतार मारे सामने पल छिन दोता रहता ६ । अय यष्ट हम परप, 
सास तोर से फपरियों पर, कि म अपने सामने ओीर वारा गोरकी 
इस अनन्त ओीर अपार लीला फो कितना अपने अद्र बुला 
सप्ते है। 


इसका सीधा सदा मतलय्र हु! अपने चार्‌। तरफ षा भि-न्गी 
मे दिलचस्पी लेना, उसको ठीक ठटोर याना वंज्ञानिक आधार पर 
( मेरे नजदीक यदह ज्ञानक आधार मास्सैवाद हं ) सममना अरः 
अनुभूति ओर अपने अनुभव को न्मा सम अर जा7कारी से 
मुलमारर सष्ट करे, पुष्ट करके अपनी कला भायना फो जगाना । 
यह्‌ आधार इस युग के र सय्ये ओर इमानदार कलाकार के लिर 
बेहद सूरी र । इस तरट अपनी कटा~चेतना फो जगाना ओर उष 
की मदद्‌ से जीवन की सच्चाई ओर सौ दयं को अपनी क्ला म 
सजीव से सजीय रूप देते जाना दसौ को म (साधना समञ्चवा द 
जर दसी मे कलाकार का सथपं छिपा हुआ दैखता ह । कल्यर्मे भाव 
नां की तराश खराश्च, चमक, तेजी ओर गर्मी सनउसी सेषदा 
हागी, उसी (सधं, ओर साधना" से, जिस्म अन्वर गहर दोना 
का मेल दै। फला के एस सोन्दयं ओर उससे मिटने वाले आनन्द 
के शयु षे जर्यो ओर निस मेसर्मे भाद्ागे, जो भा द्ोगे-प्रि 
स्थितियों व्यक्ति या दल--दर {मानदार कलाकार फे शदु होगे । 
क्योकि आज, घोर ओर वढती हई अन्धा प्रतिक्रिया कं रहते, 
चार्यो जोर अगाध कले जीनन फा पूरौ शक्तया ओर सारे 
सौन्दय को कलाकार सुक्त खूप से कसे दरसखा खकेगा १ यहीं 
से उठती है सचे प्रगतिशाल् साहित्य का वहस अर उसकी 
चिम्मेदारियां, 


कला जीवन छा सा दपण द । ओर भन के समभा देशा के जावन 
मे कायापलद तेरी फे साथ आ रदी, क्याकि आजं किस फो नदी 
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दिखाई दे रदा ६ छि यद्‌ क्रान्ति छा युग दै। यके हुए पुराने कला- 
कारों की आदो को भी उस से चमक मिलती है! मयोकी तो वष्ट 
कान्य-मामव्रीष्टो हैः स्योफि बी उनफे ओर उनके आगे षी 
९ के ्तिए नये, उन्धुक्त, सुपी, आदशे जीवनं की नीब डालने 
वाला ६। 


र्‌ 


दूसरा स्फ 


दैन्य दाव | मर दयति । 
दगा ुद्धि। मजुर घर मर्‌ | 
पक लनता फा ममर यर। 
प्रफता फा स्वर | 

-यन्यथां घातैन्न्य इति। 


विर्‌ गया है समय क रथ 


मल संषया दिवि २ 


रात 

कारी 

अआ गयी 

सामने ऊपर, उडये षाध छा 

पष चड़ गया \ 

दते को द णी दीवार भान 
संचर विप्या पर 
सोरी हसिप्ती चेदमी ने 


म सु्ाग द । 
( गीत) 


धरो शिर 
हदय षर 
वेश्च द्धि वे- तुर 
म साग दू-- 
चिर सुद्दाग दू | 
प्रेम सग्नि चे- तु 
मे सुदयग दृं | 


विकट मुङ्ट तुम, 
प्राणमयि 
यौवनमयि 

चिर वषत खप्नमयि 
मसुश्गदू1 

विरह माग से--दु्दे 
म सुष्टागदू। 


शरीर स्प्न 


मह से र गट वर 

मरिद खे चिकने र) 

सुगी भूरी स्ा्दिया मे -यस्त 
-वछदी-किरती पिडा 1 

(मोरी डाठे, सोर्वीठिन डे ।) 
र्रजकोयद््ना यैठे नदिर्यो ई- 
द्रत मदाना राना दी चमक 
धउनण्यो सृप्र पद ॥ 

यद्‌ यन दिय को स्यान 1 

छान्त ज्योति मे ज्य ६ ध्यान । 

नभ गमा की छक्ति 

सदा वरती वद्य 1 

वन्न शिरि, कमर कठोर 

सीधा नटना, ऊध्व दिला फी मौर) 
दोप 

नीखा सु्तापन 1 


सुद्र । 
उठाओ 
नि व 
ओौर-क्स- उभर) 
क्यारा 
भरीगेंदा षी 
स्यणारक्त 
क्यारी भरो गंदा फी | 
तम पर 
गिला सारी 
सति सुदर ] उठाभा। 


सप्न जड़ित मुद्रामयि 
निथिठ दद्ण| 
हरो मोद-ताप, समुद 
स्मरउर वर 
हरां मोह ताप-- 
सौर-मौर क्स उमः | 
सु-दर 1 उठाभो। 


कित कर विकृ हृदय पक्जकं सुर पर 
चरण चिद, 
सकित कर अन्तर अर्त सेद से नव, कर पृष्ट, ब्‌ 
सत्वर, चिरयीवन पर, सु दर । 
उडाभो निज वम नौर मौर कष उभर । 


हे वसन्तवती 


दूरषेज्ये भाज 
उसी यौवन के य्यि बन्दी 
दटी कोमखकष्टीपाटरकी 
की मूक 1 
दे बघन्तती) 
द्वारके नम पर द्रे 
ष्युकालोदेमन्तका दिर भार) 
द्ूट छा उसको । 
र तुम्दायां थका मादक गान, 
दो भक्षे आषक्तिमे विभ्राम। 
दनं किंसका | मोन भावं खरल, 
थका परदेशी यष्ट म दीनः; 
हा अपं विदीन, 
ध्िररता हूं मकेला 
भूक अपना भाज 
श्वुप्यं षाज। 


बिर्हखतीष्ो 
खाध्य कषणा-ठी 
तुम करटा, ख्वि-- 
कोन यट सम्बधः 
हदय-राटल पर मलिन मेरे 
च्यद्ी मूणीषठां। 
दूर ई प्रियतम 
तुम ध्रमाती किष पएथिङकी शाम ए 


सबा 
इम शपने खया को घनम समपेये 
भनेको धपाठसेमीकषम समन्चिये 
न्तेना था-खुमप्तना न था कुछ मी (मरोर 
होमाभीकटोथाषोषा ध्म सख्मप्चेये। 


पाले पु 
( गीत ) 


चाठे दीप 
चतुर मारिने 
पिय आगमन को | 


खथध्या की पले दुका, 

दौली सलक भारी => 
पियकी सुमुखिप्यादीने 

अंगियासे दीप धर 

भाले 

पिय मागममन का। 


दीय निशाकी वेर, 
रे षष्टप्रेमकी बेटा 1 
एकाकी कवि टी क्ता उक्षकी भवदेला । 


नव रष खनी नारि, 
निन तन भचर संबार उर 
अपने प्यारे को भगोरती 
यौवन दवारे 
चलि दीपरे 
चतुर नारिने 
पिय आगमन को | 


हे ्रगोरवौ विभा 


षि भगोरती पिमा 
छोदती यपिमावरी 

हे अमा उमामयी 
सावरीन बावरी 

मोन मोन मानसी 
मानवी व्यया भरी। 


हार दार सममः ८ 


र दार 
समदा मै 
अपने पार} 
हषी गन 
विरी संद 


एक द्ाय-दाय ङी राव 
दीतीन थी 

किदिन दुमा) 

हर दार 

समस प॑ 


हास पन 


हठ यन, 

मीनतम उदा ठे, 
द्वा षह सभु किन 
जव उदाष,- 
सन्तर-थकाय पा 

तब 

धुख् 


पाटन, मटिन । 


एक स्वप्त्‌ 


कौन भाच मुक्षे यख बाद समक्न को 

दिने आक्तादै? 

सीर दुर से यद माता ई) 
सुनता हू, खाद्‌ कोद मरा) 
ओर्‌ एक डर नदीं डरा, मदी दसा ) 
राप ह" खतम, दिन जय भखोक से भय~ 
उतरी प्क कार परी 
उख को पिनेशो लग फी लर मदिर) 
नदी, नदी) मदी, पिङसा--म समी जीर लिङा {४ 
सोर चमनी ष्री नादा {दूर तक सेत खदा । 
वाली वट भौषदोरमे, पिज फी माप म~ 
म्यक, यद कौन ठदसय [* 
सुमे यह, खष्न चोर ठाकने छमा उदा 
ममे सर) कामे स्या नय योर । चास्मे र्णा 


सुनकर मम पटताता ३ 

भादर चरमे हमः | 

हाय, मृप्ने कुट मष चता ६। 
अगसेमरनकादही मरानाठा १ 

पमि का, जीन ~-~पट दिवनाता ह जमर, गख! 
दाय, यद्‌ बिगरी) दयरसट मदिर चये 
भेरेदिलमेन उतरी! 

पीना सो मुरो मी सादा ट! 


स्यन्ता दिव प-१६४० 


रि वद्‌ एक टिलेर उट 
गानो! 
वषट मडटूर किसानों के स्वरक्ठिन द्री 
केवि दे उनमें भप्ना दय भरिलमो | 
उनकेमिट्रीकेतनमें टै मधि साग, 
है अधिके तप $ 
उसमे, कति दे, 
भपमे विरह मिल्न के पाप जलाभो | 
कार वूजुसा मर्वों शी गुमठी को- 
गामो] 
भति उन्मुक्त नदीन प्राण खर कठिन हठी 1 
कवि टे, उनमें सपना हदय मिलाभो। 
८ सडे पुराने भ-घ-वूप याता के 
अथदीन ई माव, मूर मीतोके- 


उन्द्‌ भपरिचय का लाछन दे बिलदुल साज भुखाभो ] 


नूतन प्राण दिलोर उदी 


त॒म, जि सार उदी, उट बामो। 


कमिदहे 


भारत ङी शास्त 


{ १५ अगस्त, १९४७ ) 
भारत की आरती 
दे देश की स्वत ्रता देगी 
साज यमिद प्रेम से उतारी । 


निकटपूर्व, पूव, पूव-द्चिण मे 
जन-गण मन इष मपूवश्ुमष्षणमें 
माते धरमेंद्दां यौ रणमें 

मारव बी खाकतत-मारतां 1 


गर्वं आज कता ६ पिया 
सरव, चीन, मिल, दिन्द-एशिया 
उच्तरकी काक खघ शक्वर्यो 
युग-युग की याञ्ाष वारतीं । 


खाप्नाज्य पूरी का कत ोवे 
सच नीच का पिधान नत दोषे 
साधिकार जनता उन्नत होवे 
ओ समाजवाद्‌ जय पुकारती । 


खन्‌ का विश्वा्दी हिमाल्यदै 
भारतश्ाअनप्रनष्ी गमा है 
दिन्द महाठागर शोकाय रै 
यदी शकि सत्य को उमाप्ठी । 


यह किखान कमर की भूमि रे 1 
पावम यलिदारनो को भूम 

मदे केयरमार्ना शी मूमि रै 
मानव द्विदा को संवारती । 


९ पसन्त प॑पमी फी शाम ( १९४८)* 


१ 
दरब जाती ३, फटी 
जवन मै, वषट 
सर शति 
(स्यान चुनी 
साज) र्यो 
मृत्यु नन सायी 
साषकि, भजर 


श्चष्क ह पर । भग्न ६ घन। 

सुनो बह ष्पीयूऽ [-पीयूऽ } 

विता-खावन कर रषा करन्दन । 
भोन र मीराम काल | 
(देवधन दै क्वि) 


आजे माधव दाष हे कितना निसादा(धिक ४ 
मीन तमक वैतरणी विलास | 


२ 


(1 “फूट-- 

ये 

हो गये 

तमद 

मौन धारां 

सग उतके 

समर भिखके गान । 


@ भीमती सुमद्राङुमासी चोदन के निषन १९। 


९१९१ 


माई 


तर्मिरा 
जओो- 
सुर गया या, गहन 
छायाएं स्यि। 
सभव 
हो उठारै मौनफाउर 
सौरभी मोन 
दुत उठा हे कर्ण सागर कादयः, 
लोकत कोमल भौर भी भूनाव का ओँचल 
डाछती ई दिवस के मुखं पर । 
२ 
बोरती यी जो उदधी फे - 
बटन सी मा; थक्ी) 
नवह चुं है, चान्त दै यति द्टी शन्त ३। 
हौटर्मेसोगयेशथ-द, 
मावर्मे खायये स्र, 
एक पठ हो गया स्तने मद) 
मौन दे घर । 
बूखती हे माई 
एक गात ४ 
( खप्न मे वड भावी 
छी व्यि 
लागरण की रातं } 
कौन नात 


समय साम्यवादी 


वाम वामर वाम दिशा 
खमय--साम्ययादी । 
पृष्ठ भूमि का विराष 
स-घकार-रीन । व्यत्ति- 
कुदासः द य-मार याज) हीन 
दीन माप, दीन माय हीन मावे 
मध्य वग का समाज, दीन। 


किन्तु उघर 
पथ प्रदाश्का मशाल 

ककर की मुदरी ्म-ज्न्तु उधर 
आगे आगे जस्ती चल्ती दे 
ठालचाल 

नञ्न-कटिन वमक्रीमुद्रो में 
पय प्रदर्धिका मशाड। 


( भारत का आत्मराग 
भूतं ओर मविभ्य का वितान लिये 
काट-मान-दिक्च 
माक्छ मान मे ठुखा हुमा 
घाम वाम वाम 1 दिशा-- 
खपम्रय--साम्यवादी । 
सग-भग एकनिष 
प्येयधीर 
सेनानी 
सीर युवक 
सति बलि 
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धाम-पय-~- गामी) 
रमप-राम्यगरदी | 
छोक्तेन््र-पत धद 
दूत मोन फमनिष्ठ 
लनताणा 
प्रकता-खमन्वय वट, 
मुक्ति का धर्नंजय वह 
चिर विजयी षय में वह 
ध्येय धीर्‌ 
सेनानां 
अविराम 
वाम-पश्च-वादी | 
दिश्चा भाज- 
वामअय-वादी | 
समय-~--साम्यवादी | 


चुका ५ हम नही 
चुका मी भर न 
क किया नि परम 

दमी । 


जय फरण प्रेम 


पिव उटेगे 
युम के भूर 
उफन उरग 
सात सागरः । 
किन्तु म॑ मोन सान 
करटौ संडे दने साज 
समी \ 


सरल सेमी गूढ गूढवर 
तत्व निक्ठगे 
अमिद विषमयः 
खय मेगा परेम समर 
द्ुदय्‌ । 
निकटतम खनक 
सपर शोय की 


दुम 
हब भनोगी एक 
ग्म मायामय 
प्राप्त मुष्व 
सुम बनोमो ठव 


प्राप्ठ अय) 


नरेशङ्मार मेहता 


फिता-एची 
विपय 


ष्वादता मन 
अष्‌ 
फिर्ण येद 
उषस्‌--१ नीरम वशी 
„ -२ हिमालय फे तव आओगनरमे 
+ -३ थकेगगनमे 
+» -४ दिस्णमयी 
ॐ जन्‌ गरवा-चरवेति, चरैवेति 
, ~--अश्वकी वल्गा 


समय-देवता 


पष्ठ 


१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 


{ मरेशङ्ष सेवा १६२ म ए शशयः 
-स्लिपर मे जन्म { \ चिद ्रोहिरेपपयद वः जा सकते 
+ 2. + स्व्‌ ्श्तेर बहुदं क ~ 
अ थः खीर वद्‌ वष्ट न के जीवन अग चन 
गयी \ वद पनम दो वात से धृष {द गयाः एक 
गणित, परिवारः 

से मर द्य (शी के उन दिनक याद 
ह मल द्रत दे रेव ग दे \ न्‌ दो 
तर उदी ष्कते ट मी दी करस्ना पर 
समाज से वः दुस्रं दूसरे "च द्ध पठे व्यलते 
दान सणि, लि ॥ शार वद प्लस जगद दै व उसे उर 
गर्दी ६.४ 


श चूमदा 
पह खा छि उर अवने ख लदा षले अपने 
धेल ष्ठ चटिये वप ह्ये पिन्यः द चाहिय स चूते ह देया \ 
दपव्छि उसे प खमे दष कमरे से कप अप्चर सी कप्य म केवट 


पेक्तय्य्‌ 


वक्तव्यम क्या कदा जाय, यद ण्साही प्रनष्टं दि सीसा 
महायुद्ध दोगा कि नष्टा १ कितु इस दक्तव्य वालेप्रलणोतो किसी 
सरह भी टाला नष्टा जा सकता । भले ष्टी विव्यद्ध रल जाय । 
अपने वारेर्मे क्या कटै? 


पेवल यदी फियमी ठक अनामरदाष्। अरस ३६से 
लेकर ,५० तक वरावर लिखता राष्ट" दपौक्रतुकी धूपदधीत्तरह 
से मेरी किवार प्रकाशत हुदै । भ रु अनुभव करता हकि 
उतना क्म प्रकाशन मेरे ट्ण टी अधिक हदानिकर दहुजा ह। 
पिठ -स प्रकार की अनाम अवरथाने सुश्चे लोहे सी शरेर्याभी 
दीदहं। जव कि सादित्य रे छायावादी ओर प्रगतिवादी सेमा 
लगातार भगदड मचा हृद्‌ था। वे निनि दायावाद्‌ फी पदच्युति 
येथे ओर्‌ प्रगतिवाद सि्ासनार्ढ टो रहा चा । अवसर 7ादा पनपे 
ओर सूय पनपे। क्तु आज चारा ओर शान्ति छा वातावस्ण 
& । शाति से मेण मतलव ६ भगद्‌ड हानता। अवसरवादी रोमास 
कामोद दछोडन सकेथे, इसटिण वे वापस कसकनः 'मसक्नः 
गाने लगे ह । उन क्ाितिकारा कविया फे घर्यातो गोसुरि्यो वज 
र्हीदयार्ि्रिद्सो की टोलियों उड री हं । 


वात्पय यह्‌ कि यशाजन र पश्चात्‌ बारीक पलबौ, फे कवि 
(व [> (> ले 
वापस रगमहले मे लीट चुके हे । ओर रदे-संदे लौट र्दे दं । 


आज दिन्दी मे कोद नियमित खूप से निद्धलने बाला पन न्दी 
ह । दिन्द्‌। साहित्यकारी मे वर्याक्तिगत प्रयोगवादियो को द्धोड षर 
षोड भीरेसी पतिभा नीह जो युगकोमोड़पारही ष्टी । भारे 
सादित्यकारा को लक्वासा भार गया दह । बहत द्ध अजीव-सा ही 
है चारा ओर । 


स्ते मा कर ! दिःदी छा उपन्यास मील के पत्थर की तरह 
वरस्थ द्येकर “गोदान जीर शेखरः की जगह से एक स्च भी अगे 
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मही यड रहा} नारसन छी अक्सया उसे मी वयदतरदै। ओर 
कविता की सो अराल मूद्यु-सी हो गयी है 


यट सय फटने काच अधिकारी सर्दी साता जा सक्ताः 
जीरः साथी रक्षे अष क्षेमो की दम्भी; क्रोचपृणं, उपेक्षा मरी, 
तया सद्भूति फी नानप्री ओसि दीय रदी ह्‌! उनसे णव 
चादैगी कि मेरी वाणी किमी प्रकार दवा दी जोय । दधन्तु धसन्वे 
फीरग दाप), जीर मनुज ष्वी पेशानी के चसामाह्‌ मे लमीन ओीर 
आसमान छा अन्तर ६ । 


यष्‌ एफ सत्य वात है कि युग तय नदी दला था चल्कियुमवो 
आज बदल रहा ६ । नयी प्रतिभार्पे अतथा री द। हमसे पले 
मयापम मध्यवर्गीय लाये ये, वहं सतो साश्छृतिक च्थ्टिसेदी 
स्वस्थ र्चा वारन्‌ जीयनषीरष्टिसेष्टी) 


संस्छनि भ्रामक) पिरि भीस्ष्टतिं फीशोपवो फीषी 
जा सकती ह अर्म सहेप्य के भआदि-ल्लके कास्यसेमायोषी 
विगता ग्रहण कफे युन्ग कल्पनाप्रधान साटत्य स्व सक्ते है। 
दस प्रफार के प्रयोगो मं उदाहरण रूप मे मेरी पम! द! श्तु की 
धस निच्य-कीमाय वन्या फा म प्रतिदि अपने सिितिजि पर आहन 
करता ट । वद हमारे सेते मे अपने पति सुय के साथ हमारे वीजा 
म अपनी गस्म-रारम किरम बोकर गे उपाती ६} 


सो दृखरी खोर भेष म! तया (समयन्देववा' ससी रम्वी यि 


क ह जिनमं जीवम के शसन से सव चीजोंकां वणेन क्य हज 
भिदेगा। 


धस, यही सव ॐ ह} पिद्य्ी अपनी दायावादी एव रदटस्ययादी 
पविताओंष््ो म विता नही मायवा। क्योकिकिमी सी प्रकार 
फे प्रमाचसे किमी गयी फविताफो द्विकीय येणी च फान्य एना 
तेगा ! ओर यद्‌ ह्रितीय वाली थात युपे मष्ट पसन्द ह ! आपये यरे 
मजा षो से सर्वा क्योकि आपय व्य भते पद्ने फो 
भिल ष्टी नषा सषता} फितुष्टोट्‌ विन्न) 


१२२ 


साहित्य मनये प्रयोगौके हार चन्न नर हुए र। दिन्दीर्मे 
भ्रयोमो छी आयर्यफता दिन पर निन यदतीजा रदी ६। विगत, 
घतुकरणीय नदीं यो सकता । दो, शोभाख्यर धन फर र्ट 
इ है। नया तोमेरायुगरै, मेरी प्रसरति दै, तया सव सेनया 
(| 


(म यरद चरेद दई था अभी उख दिन । 
छेदसी बन काल 
विविकने चीड-ी बट ह्‌ यपनी येक पृष्व पर यं 1 
दख पेद अड पर विठ, 
न्प रामे, दद ध भ॑ 


सो दुम्दारे कुन्द मै गरम पूली) चुलीपवोरी रम ग्म थी 
वाषता मन 

तुम्‌ यछ धरैटी र्द, 

उद्वा रद द्दिदिर्यौ खरीला वद दुमा श्वे (>. 

दन्द अगते ग्रीष्म; 

चम भी दूर मी येद 
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भह 


भह फी ष्टा फो यह पोती 
भा रदी सापराज किसकी २ 
एफ गहरी चुप षमी के भोठ सीं। 
मिरी की क्न पर नुप का करषनमं। 
देयो, पध्यर कियिदहंवद्‌। 
ध 2 
सुपकेवद्रका, 
तेत चूड फा तरद ६ छदता 2 
वि्वके दसरेत वन पर 
मेयर शामेष दह, 
उन दिया व केष्ण मरमरके रोम, 
"य व्र मेर दै यमा। 
दीनष्ट तुम द 
वचादते किसके पटक मसगुन ? 
क्या नदी तुम देखते ४ 
आज मेर मह क घो पर गगन बेटा हुया । 
सह्‌ पर यमभ किखके 
हुकारखम पायो की गोद को मरता रुमा 
च तट्क इषप्रन का उत्तरन दोगा। 
क्या? 
मेय थट्‌ ३ मीनारदकीष्टीमोविमें 
दख पर्थर्‌ दिचकियोँ हे तो रा? 
एक विका } 
प्रतिध्वनित दो चादती तिदस दाना ? 
याद ! मै ऊँचा गगन; 
सौः मीय का पाताल, ओषधी नदीमे। 


मिन वेसर 


उदयाचट चे किंन चेतु, 

हक खा रदा ब प्रमात का ग्वाला! 
पू उठये, चसे चारी 
श्ितिज जपले से देरी, 


दिप र्दे पय, दव भूमी का 
सागयं मुका एना पारी) 


गिरता जका पन मूर्खा शै 
मम मे बादल पनं तिरत, 
क्रिरन पेमा का समूह 

यद्‌ नाया स-धक्ार दरदा; 


नम कौ जापघ्र छदम वेटा, वजा रदा यदा रसयाल्प । 


ग्वाहिननी छे दूउ मधुर 
वुपा दं देख कर्‌ गदे मिर।) 
दमक सपन छगषगवे 
यय सेल से उदर चदा, 


५ मय रदा सालोक दूध दे, 
खेत खलदा मे, 
जीवन फी नव किए षता 
मक्के षन मे) 


खरितारभ भ एाम दुष रदा, यद म्तीर मदवाका | 


उपस्‌-! 


मीम वशी्मेखेकुकुमफेखवरर्गून रदे) 
समी मल का चोद, 
फिषी माल्िमिन मंद्टीद्धवादहागा 
कटींरनदि का रूट मृदुल) 
वार्ह मे मुखकता ए गणः 
मीद भरे पथमे वैतालिक के सपर पुपर रहे | 
(समरं म दमयन्ती-सी 
पीली पूनम कषिरदी £, 
सभी गयी-खी गाडी के 
येल की टीवोख रदी ९, 
गगम धादिययो से चर कर य॑ निशिचर उतर र्दे! 
सभ-धकार के शिखरो पर्स 
दुर सूचना तूय चज रषा, 
श्याम कपोला पर चुम्म का 
केखर छ पदव्ि्ध टर र्दा, 
राधाकीदो पुरि में मधुन सीम रदे! 
मिनचरिमे चक्कीकेसंग 
^ कैक रद्य गीतो की कियन, 
पाख दय छया टेरी ई, 
देख रही मोती फे सपने, 
गीत म ट्टे लीवन शा यह छंगन नोल रदे | 


„ = उपस्‌--२ 


दिमाख्य ऊ तन सगनर्मे 
सीख मे टमा भरने सण 
पिधल्ते दिमयानों के बाच, 
खिर्खिखा उडा दूब का वणं 
दयक छाया मे पूना कूल, देख 
उतरे ये व्यासे मेघ, 
सम सुन भिरला्ल फी रप; 
भर गयी उन नयमो मे बाद, 
हो उरे उनके अंचल रालः 
छार वुकुम मे द्धवे गाठ 
गमिप जब इद्र दिखा ञेदेवि) 
सोम रुजित्र नयमो की छट 
श्प के उर श्न्दावनमे], 
भ्योम कायो अशो छान्त, 
मृगी दावकखा अचर थाम, 
तम्दे मुनि-कन्या-खा धमं क्डान्त 
म्री चम्मक बार जीव, 
हदोखा लना ओते मीच, 
दर को स्वगं कमल ढी नाल, 
समस कर पकदुरदे गज पाल, 
दष्दरे उपप के रग, 
करने पेखा भादी टिम. ग, 
णी जव इन्दर दिथा घे देवि 
छो रभिते नयनो शी णेह 
सङ्प ॐ चन्दनकानने} 


उपस्‌-२ 


-यके गमान में उपा गान | 
ठम की भधियारी भटक मं 
कु दुम की पतली घीरेप 
दिम देयता की ठटरों कै 
सिष्टाछन पर ष्टो सभिपेक, 
खत दिशि के तारण-बदनवतिं पर करिणो ढी मुखशन | 
प्राची के दिक्पाल ्द्रमे 
खिटक्रा खाने का माछोक 
विहगौ के धिश्च गवां फे 
कठं मे एर मघु इलीक; 
वषा करमै ल्गी मनं सै नावन्ती रथ का भ्न | 
नाल पएश्र सी ग्रीवा वदि 
दं मिधुनके मीठे बोर, 
स््चियधुमेधिरेमेपसे 
कट उवरा द रख घोल) 
उत्तरं शंवनन-सी बी म, बर पडे मोती के घान्‌! 
चिमिर देव्य के मील दुग पर 
भृहुराया तुमने केतन) 
परिपथी पर ष्टम पिजयदो 
स्वस्थ बने माऽ लीवन 
द्र हमारे रषषर मि, वर्तो खेता मौ" खडिहन ! 
छख, य, थी बरसाती सभो 
न्याम कन्यके | सरल नव, 
अण सेव ठे जाये तुर 
उख सोमदेव के राजमदठ; 
नयनं रागमय, अधर गौतमथ, बने खोमका एरक पम | 


उपसू-४ 


क्निर मयी | तुम खण वेशम! 
स्यग देशम! 

सिचित ९ केषर के जसे 
इन्द्र लोकं कीयीमा+ 
अनिद सैपवयपष् का 
र्थ ु® दके पीय; 
पूथा फे नमके मन्दिरमे 
वरुणदेव फो नीद या रशी; 
आज भल्कन दा) किर्यना की 
यदी का संगीत मा रही, 


यमी निद्या छद दोष्‌ ३, यव्छये नमरके प्रदेदय मे 


विजन धाय मै यमी 

तम दा डोगरा, एय छर एर, 

वृचिति फटे मधौ केदिद 

उतरे याज पिपश्चा-दट पर, 

शक खोक के नीचे दी 

मेरी धर्दी का गगन-रोकर दै, 

एृष्वी षी दन सेने 
सर्ल का सगीद लोक र, 


नम र्गगा शी दोः सौख का उत्व रवती दृव देशमे। 


मम से उतरो फव्याणी भरनो ! 
भिरि, यन-उपयन ` मे, 
कमन मर दो बाली पमुख 
रघ पि; भम मन्म; 
सदां तुम्शारा छयन-र्यपद् 
व्रष्दमो क खण ययि, 
भगरगता] पष्ट उितिजदमाय 
भिनखाय निव गाये, 


रेष दुगरी उतर गये, सही धरते वषम दध्न | 


घन गरवा--्चरेति 


घते चणो, चरते चलो | 
सूरण के खंगष्ठग चठते चलो चल्वे चला] 
तमकेषोबन्दी ये 
सूरज ने भुक्त किये 
किरर्नो से गगन पाछा 
धर्तीषकोर्गदिये 
सूरभ को विजय मिली, रिर्य की रात दू । 
कट दो इन तार्यो से चन्दा $ षंग-खग चरते चलो | 
रह्नमयी वसुधा पर 
ष्यते खे भ्वर्‌ {दिये 
बैठी उष श्चितिज धार 
छन्मी श्रक्तर क्रये, 
भाज दुरे मुक्ति मिरी, कौन पुरम दाख फटे ए 
स्वामी ठम रिवुर्भौ के सम्वत्‌ के सग्ख॑मर चरुते चलं । 
८ नदियों ने चल्क्र्‌ दी 
छागरकाकूपजिया 
मेर्पो मे चकर षी 
धरतीकोगमि दिया 
उकम का मरण नाम, पीछे सब प्रखार ६। 
सये ररम मदट, युगफेष्टी षंग-रग वरते वटो! . 
मानव जिस योर गया त 
मगर बने, तीय बने; 
उमे दे कीन बड़ा? 
गगन-चि-यु भित्र बन, 
त्वागो सब जीगरं वन, नूतन के घं गभर चल्ते चलो ! 


उपस्‌ अश्व की वल्गा 
1 
अश्न फी वस्या खो भय यामः 
दिख रदा मानखरोवर रर | 
गीर कर्धौ पर्‌ प्रिय डाल) 
पूते टसा के ये वार) 
स्वै से दिखती £ यद शील 
दिमाखय स्गता दोगा पाल 
तुम्रं वे यक्ष-थतनिरयो देख, करेगा गीत सुना अव॒कूढ || 
तरा यन जवं कर लां पार 
वी £ नगर ग्राम जौ सेत; 
फी तट की म्रद वाद डाल 
सो रदा र्हागी युमना रेत; 
सोश्च ष्टम गथा जल से किरन ङण्य पिरि मर्‌ देंगे इछ कूर |} 
कटा सिप्रा मेंश्रदा एक 
अभ्य > शुनती गी "लोक 
रगमय एवं ल्ट कर देवि | 
मोग भर देना रथ को रो 
गगनकफाप्रेष्ठि षषे नीक यष्टम चि मभ्रक् ध 
पुण चिद्टेश्प्मोषोदेख 
खेमा दिन पन याया वैल, 
प्वौर भूमा फा उर भाषार, 
उगे सीता मे ओवन नल, 
पुष्पवती श्य्यी का देना षाम, ये मच फे चावल भ्ल || 


समय देयता 


(खोने की वह मेष चीर, 
अपने चमकीटे प॑ली मे ऊ भधकार अव पेठ गयी दिनि मटेषर। 
नदी वधू फीनयका मातां चीरे गयी! 
गगन याड से सूरन गावा ह्येक रद्य हे दिन क गरे 
नम का नाछापन चुप डे दिशिकेकया प्रिर षर्‌]. 
इ उतराद भाग दिवश के छे-यव्र नतथिरष्टो कर उतरे, षये चरण से, 
वचम्रक रदी पीठे वाटा वाली भयाल्‌ उनकेगदम की! 
सोक्च ,दिवछ की पनी, मपने नील मदलमें येढी काते रदी है बादल, 
दिशिकी चासो क्यार ईमोग रदी तो की रुद्धियौ। 
मी बादर्लो कै परयत एर वे रदी थी दिन की शङ़की खण द्धिरण वह, 
स्ह पामे पिता देख चाकी थी, मेठे मे सखोये बालसी) 
दूर स्प के पार, किटन गायो की नी सुन कर दौड़ रदी 8, 
तिम्बत श ठडां उरते खँ? वद्‌ । 
पूरब दिचिमेंष्ङौके प्गपरालावादछछेग दे पङ के ऊर गगन खेत 
दिका श्वत सन ्पमाग च्म से थक्‌ कर भरा पडा ज्या । 
समय देवता | 
ष्टा ठे गयं तुम सपनी आखाक भुना जरसा कर दिम फा एमी । 
त्र नीख तुम्सारी प्रहणमुजाकां याम अगुलिर्यो 
श्थ्वी की ठारव प्रीवा पर पोलादी वन बेठी गयीं ह । 
यूनानी मुनि ष्ठेटो की मुद्रा मबरेठे समय सनातन | 
धूम रही मेरी घस्ती मे भस गदायेदेख र्देक्था? 
भिदा हूभा दे देव | तुम्हारी प्रल्य-खनन की रसौ श काश्च हमारे 
देशान्तर मौ" यधा सौ" देधा-तरं 
केटम्‌ छम्तरेर्मोा पर । 
सविता, वर्षण, जदो छ! छ मारो त अतिथि बने बैठे रष्वे, 
उष प्रदेशा मै एस्कीमो + 
मेरी बार्ह भे नफ. भरी, 
म षदा सीचता भाया वद श्द्बीकी ग्री भुर बव के सीने प्र। 
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न्वीडे फा के रेनदियर 

यिनरी चिनगी श्री गतिद्यो। 

मुस कामेरादुद्धा परियदे। 

धन चक्रं जंगलो मे छो मी पेड नी; 

जिख की छया दने से खडा मनं दवे तिमिरमनिः 

दूर मकयिकि के सेत भे मच्टी श सेत होती दे। 

मेती पनी उद यकं शुका मेँ षेठी होगी भाग जराय, 

वेत रखी सश्वासं पात गधे खाकर टो मयी होगी । 

भुदर का उषी मेतिश्रिषर। 

जीवन शी चरफीली निजनता में चैवे उग आयी खमु टरियारी । 
छ मदहीनेत्तफ जम जता डे देव) मारे गगने खेत्भे जट किन फा 
जाने भिनस्टेर्गोपर चट कर छद मार्ट तक मधकार भता टी र्दता। 
रणता ञे, 

सवा का स्याहदिया दिन ने सपने प्रिय मित्र वर्ण का] 
दरिद्दो गयी कन्या फी, 

सरिद गये दिगार्छी फे सन्ने माद वे। 


सुनखान पदा ैनम का मडपि मे छन्न का धूम चिर रहा गाढा कर 
समयं देवता | 


उन नीचे के गरम देद्य म उतर चले उप, 


कदी न जम जाये सवत्‌ रथः वथ सथ्य स, नीट रश्मी ण द इत्या | 
स्ट मठि षज षी धरती) नील क्मल-खी श्युमदा दाये, 
रिद $ पक पू ष्पमेखी से मगर । 

+दाति द प्रारम्भ यरहोसे मनुज पदौ के रक्त चिद, 
खाविषीख्दामेंफमी चहेथ भमि भृख की प्या मिश्चने | 
समप दैवता ] मुज निष्मेमग षी ई यदश्राचाम ष्या ) 


भिन्द घामन मा पटी दै ष्र्मभूमे यष उप श्स्वि यी बिष्षकाठय 
षट्ते ह थौस्या। 


\^ यष्ट योय फी भूमि खवियत, 
घल मुज फी, उखे भमी पतेती पवा 1 
पूली भोः घाप्रायवादषो तोद यष्िमौ, 
षो परे नगजीवन श्रोउ्ट ठे फर मुज सदा दै ङ्व ध्यया 1, 
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वष्देभ 13 नदर, 
भ 7 शंड 81 र गार 9, भ~} ५ तततव भादि श 
#¶ ट“ पल श्दा। 
प्रतु गन गरही नितः शपकाण्मं तूयं भत्र । 
पा गपा मतु प्रयत } भ~ {.वापा। 
श्लिधरा प माप तथांदहासे ग श्व) 
मुनसला यारि नगते भ यया पूय भा माद परदति। 
(सपय दयम ह्मी भति परधम मय म्र दरे, 
एफ पर्न कयी नङरी कर दृर। 
पमि यसा रधप दयता) उसा पष्य क यद्‌ समाभि रै, 
सभी-ममां ना फम न्तं था, 
धव अपसारय मीव भये सवः दयन र। 
खदा मघ भागा लियं भाय विजनं क रथ प्र, 
र्ति फरर्गाफनामर श्मगग्नेश्म मपर । 
वष्टजो पल भृगिदित रीदे) वष्टीटे पीत ययी पोठी यमुषा, 
जिख क्ल हता कृदया मीटा । 
भमण चानि क्षा पील्य चीवर भत्ता पर्‌ वा हमा 2 । 
वे भर्फाम क सोत उदुम्पर्रणोमंद्मसमयेर। 
मोरपसखी घजी रमगिर्या 
तितशी सेरगीन शरद्‌ मेोसेद्त्फै उनके पये, यात्रा फा धम-ताप दरगे । 
खीक्याग मर्दी, मीडे जवे है मरी हद । 
ये चड़ पड़ का नीका) सन्ध्या श्रिदारमें अमीदेव को इवा सुरेगी । 
किन्वु भजता चीनं देश की वद्धा माता च्ण्छी हद ृतप्राय १। 
वे विदेश पूजीषी कौरेजो छाती में दुश्च हु थी, 
तीच साक के ताद आज वेउखड्‌ रदी र। 
मेरी चीता माता की खें मे कोद भाव नही है। 
राग परेम कु-ख नहीं बचा ई, केत्रक 
नयम-गगन मँ^मूख प्या की चील मंडरती र । 
खमय देवता| बमके गालाते मी धरती वत्र हृदं ३। 
चीन देशा के मगर प्राम, पाटी तंग में मरा हमा पूर्भी धूमो, 
मोनी छी मगो रेत पर युद्ध स्यश दुग्ध दे रदी । 
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पश्चिम की विक्षनी सदशं पर पिरडा जीवन मरा पदा दे, 

नवजीवन के र्थो मे गुस्तेशी पदी नदी हृष्टे, 

पैदयानी पर किसी यत्रमण शी चिन्ता दे, 

दौद-दौड़ कर दरण देश फे द्र बन्दकरनेमेरतर्ह, 

भज वर्दियो ती वषं ॐ नाद उतर्ती) 

लगातार बारूद उगते गन्दुे भी र रदी ई । 

पिखली ससी फवलो के चे महल जल गये, 

उन स्वल फेष्टरे गलो मेँ द्र तामीज गुठामी शूल रे ई । 
जाय कालिदास के बादल, चीनी धरतो बल्य रदी दै, 

जासो दे खतरगां सूरज, चान देश मे मार्‌ दुई ६ 

दक्षिण दिदिमे देव देते बदधरतीके ठिकरुषनसी ल्म्बीरेखा, 
सजनाति की कख सरीपो खद द्द दीवाक चीन की; 

खक जाय इतिदार्तो षी जिससे सेनाए, 

ग्रनुज र्न चाद्य जवे बुज बना कटभिची यख के सघ्रार्थे ने। 
चीन दे फी सुध! अगते स्तन ठै दूध पिलखी उख राप्‌ कोः 
उवालमुखि मस्त १ जिखका; 

दूर छिपकली-षा बह छोरा यपू है जापान देद्य का; 

जौ फिमरनुरएटमबमसे। 

दून गया वू की टापे पिक रदा काटो-खा जीवन, 

विशन, घुष्ट कमजगल्छा दे ल्यखरद् सय र॑गरे्मी मनुभदा का। 
दिराश्चिमः मे मनुज मर यया। 

वरी मनुज, जिख के सिर पर यदह गगन सुदुः ६, 

स षक्र सूरज माल टे फां फा फषर देने फो खाय चठ रहा, 


नीर नष, वद दिनी चिद्िया, गगन याम प्र दिनि भर वैली 
धूप सुनाता, 


वदी खरि-भां मदन भन विज्ञान कम ममा पहा है । 
दोहर ह गघर यीग पापफार का पीले लपे, 
जिठमे उख चापा दश का सदियों का दगीत जन गया, 
-मदल परकर ठी दुहा गय} 


छरा हु परक नारी श, मेद मरी वे मायक्षेन जयानां सोक, 
दिध मेटाधामेदटरी षो ग्या , 


१३६ धूसरा सप्तक 


सुदूर वैधिरिक दरी क्षीठ मेदेव | ठ रदे ये धरती # प्रीप कमख र। 
समय दैवता | यद तिपत दै 
यौ मतुज ल्यमा टता ३, 
नावछ भोर धान धरती फी यह यर्प्टी छत ६ सोयी । 
न्त भाज नवकरान्ति, बद इख के दरवार्नो पर भावाज्ञ श्गाती । 
यह सम्मुख धरती क्रा पति हिमगिरि भा पूता 
दस की मैरी दुलकर दाती समय देवता | 
जो प्रणाम करता हे श्प का "वेत रिण देता यह उसको । 
सबसे पहले किरम सां घे रूग्न रचाती, 
सपनी गायं छाङ़ धरा पर धरून दख सं गोधूली तक बातें कता । 
याक वैर षरवफ़ आद कर दिमगिरि को भन्जा श्मता है ब्रह्मदेश 
तक चरते जाना 
दिमभिरिकांष्ी षी वह रदी गगा बर कर 
मुस्कान ख जमुना जम 
अद्यपुध्र कव उतर यया घाटी से इस क} पता मही ३। 
दापष््री मे भानखरावर क्षां किनारे हषो को नदलाता दख को देख खकोगे । 
दूर प्राणियों, मुनि-पला-खां देवदार के देद्य सुनदले सुखा रदी ई । 
चले मां रहे वं किरात, जो करथो पर सभि ख्टकाये-- 
कृष्म ई दिममिरि विवाह मे इनमे भदे गीढ सुनाये। 
भद केषर सूरज की धरती, मरत भूमि; 
इख सण धूप मे मन्त्रपाठ-खां करती खमती । 
वे सम्थालं गीत, षम के जग गाते, 
वग देद्यकी वाको बह अडमान सुनता माया दै, 
गोदावरी का गीत उठ रहा सार त्रिवेन्धम के कूर पर सिटी पडरदी 
वह धीवर कौ ययी। 
विध्या कै धर्‌ बादर साये, रेवा गाती सोदर, 
राजपूतनी, ऊय का नूपुर पदमा कररेत वरन मे री दूव-सी चमकीः 
वदती । 
समर मे बौर भा गये, खान सा गय], 
भरे उष जट्ते बरहारकोताढोंनेर्हखदछायाक्रदीः 
उ्चयिनी को खोजा कदत मेषदूत सदेश कल्शडे 
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छमय देवता | 

बद धय-ता, जिव दी पयर की पठको म यमी, तठक मी, 

एफ आल मे मोग, प्क से मुचि योग के छपने हसते । 

ट्‌ ईमरी का देश; 

जह्य फायेरा वौ वे ददर चूदर्याचियु पदाताः 

अन्तरीप पर बेडा पतनी पाए्वती वद ज्वार मृदगम यचा रही ६े। 
भर्तु माज ता शस्य श्याम्रह्य दष धरती पर 

पखल जल रही; मतुज भर रदा । 

कटके के एलपार्या पर, 

मनुज खून मे र्थपय द्वा, अपनी खारी खंम्कूतिर्यो से उव ऊत 
आमानं का गटुटरर बोध, चला जा रहा पूत छ्ितिज म) 
शुतुरणरेग फा टि जेखा नगाननमा) 

धर्मथणाकी दप जला जते युनेवे देव स्वगं मे, मतुज धरा पर, 
आज माघ्र शरणाय मन गये। 

ल्मी हह रै भाग जान भाखाम्वनो मै) 

दिर्योदेजा बन्द ष्टेये वक" भौरदिम के दलाज्ञे 

नयी वा फे मन्मया मे फमि रदे ईट रदे) 

नव निमाण दुक करना दे) नदीं चारिए ज।गं पुरातन, 
याषीष्रोसं श्रिता कमी नष्ट अगार दहमा द 

खीणं पूज्य £, 

वदमान मेरा परह रमभा फी नि पर रद्च। 

पेगोढा खे मरी भूमिरि यह रक्ष देय रै, 

सीर षरेखौ अंसं बाल्य ब्म युपरतियो, 

अपने मतु के विधवरसयो कादीर संजोय एरावदी संगठंग दती ) 
रिन्द चाने भौ" त्रत देश मे धुम, वट रहा, 

छागो जगर्छमे जीवना यागन्गीरै। 

मष धीदनकेद्र्पोमे विवा सद्ग, मौर्ये मीये ाभिर 
र मूफुट ६। 

कितना भम करवा ६ घर, इसी रिष्‌ य आदि भमिर रै, 
कमदीटरहंउवकेरयफेरेम भगवस्‌, 

अरं दी विय दिख शद्टती। 
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भुयसे भ्‌.व तक नीर च्छि, गगा मिश्र बेप्रठ दन शा । 

ख्मरू शषा देय दिख र्दा समरीक्का, 

फोलम्बवके पोत खगे ये इ फे तः प्रःउ पनिेथ भौ" शोषण फे दित । 
गगन-विचुभ्मित न मदर की मनुज नी हैजिन मेपैषे का नित्राव ६। 
एटम भौ उद्रजेन बम ह ममगामी मले फेकरमे, 

चा्र्देजो सुशिधराको फेपठ हियोश्धिमा कर देना। 

इसने पर्व शी ध्य ते चाह" ऊचे महश वनाना, 

कितु बन यये भाज दैत्ये, खडे ए हकार भरर्देः 

जिकी मधकर की लम्बं परद्ाद से जतशाितरु भग महा चैसिपरिक 
कोपिरदैदे। ति 

स्वर्यं मुज दी ददी उच काः 

देव यनाना दाह रहा थः दैत्य बन गया । 

-प्रेथ बह गया मतुन रक्त का मथकं परिभ्रमः, 

बुदरेमे वदी ई किरनें सोर रात के परवत दुगम, 

मनुज बोरी पर जती है दण्नद कौ खे की सरगम । 

धन्य धान की वमुधा यौवन, लोह पररिया फी कीलो मे्मँषाहुभा दे। 
विद्व शान्ति का आह्वान इन रानाति के भरनो मेती खदा अम्मय, 
वह जनरव खे दूर दख रदी दू व्रद्धावे धरती माता) 

विवम्भरा सममयी वह 

सरित साम के कलश भरे वैदी पुप्रौ धी सास ल्गाये | 

भनुज धता में बीज डालकर चल्देताष्टैः क्नितु 

सेतमेंवैठधणतो दिन मर धूर घाम पाती 8, एक बीन से पए़षथ उगाने । 
सतल्ान्तिक मेँ पीव बहुत धीमे चलते ई! 

शख का लठ खाता रहता ई, 

वह देखो उ म-कारो कुर र्बोदि मे नीद भरा जठ च ठे रदा । 
यद नीले सुरज की धरती मेरा यूरप, 

आपमान का सजय जि केयुरद्ो का इतिहा क रष्टा। 

समय दवता ] केयेद्रल के धेनां है गजर चार ए़ी हषे रष । 

यह्‌ धरती के मस्तक चैषा रोर्छगियिर का देश भा गया, 
निवकीभावादी बहम घरार्वेषी दे। 
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सेक्वन संस्कृति के इन चदर्नौ र यद बहुत उडी ह कर पि्डे 
प्र्ममे स्य नीदसं मर अति जर, 

उवसा फस्ते क्रिखम € चचे डर्‌ कर दु तिमिर चाचा रे 

चे स्फर मनेसूल भरा पार्थो, टखतों पर्दी के मगर छ । 
नीचा यख कर भट चरती 

अचा मूग क्र वद्‌ स्वाती छमया वाश देखा करता दपाक्षीठ उख 
मी गगन श्र; 

जा उकं षर धर रे खाया । 

पीछे घुट गयीं एवत का धनां भरेगिर्यौ, दम्प पादन पठार दं 
वघ सगर मेनचूर फ चे दुर दिण रदी चङ चिमनिर्थोः 
जर वन रद्‌ खन्द रगा वाट टेम वख सजा, 

देश देश फा परिधानिद टग्‌ कन्थ । 

उतर चरा नाचे पर्मिगदमः 

काशा मगन, दवा सवनी, यद्यटे धृट के वादश, 

चासिं स्ध्सीरी जिनमं मिल) 

मदी मारी छाठ्टने ठे धूम रषे गोदार्मो मे येमारे षादरः 
जच रद रेखा ४ पियं योदया ठे धन घन कटके; 

मोर आखा मुख्य जर रहय । 

वदमान का छती मे ह जन काद्या थार मर्‌ रदा, 

जा फिम रादवश्य ममि चैषा शाल दय साष्टं चमर 
{सगनरर सम्म प) 

वगृ के पत्तर मगर म मानय जनि फट खागया। 

यु षस्छशेदाष्वष् ट पाटर्मेर के मन समी नीरे रड। 

उनं भङ्नो मे, 

वथ का जिन्द्र म्‌ बन्दा छदिपाका हृतिशछ घूर से छ्य पायुडं 
धिक रषा २। 

देद | रंध फिर पतत कै लगर युष्ते, 

कोम सूदं विनयी हो ख हव लिड विछ पाव बदावी , 
गूर का दश्च भो गया, 

प्सषप्तीफेक्णथ्णतकषशोड्यश्च ने मदियः पे दीया । 
सेतौश्रीउननष्रोमे ते फ्रव युप्वो का स्प बट रदा । 


१४० दूसरा सप्त 


वष भिरफे सादी के ऊपर आखमान फा द्यूक दख रहा, 

जि कानीखी पेस्ट द्र से जश-कप्राए सेन रद्टीरे। 

किसी भरेच युवती-खा परिस) चमकीटी फिरनो का गाउन पदम सते 
पठ रा दै; 

के की वासी छाया भेरे न्तर म ता रेष नदी ६; 

दूर कष्ट यूकेजिष्टसं के पः की गारी छाया्भो मँ से छन कर 

ची भा रष्टी मार्मेदाके उस शेरा की व्रत्य गतेंवं, 

खीन नदी की द्र कमर में शय डाल कर नाच रहा यिन तारं 
पर मेरा पेरिस । 

इस विरस मद्भवं परिख के रेशम परदों के पीछे उख बवयणास्राय 
मत्रणाक्रनमे रत । 

रोष सदा युवती का जीवन आन तलक ह जाता आया । 

प्टकं शरी के शरीरन्खा क्रा भचा, 

जिस कादर पातोंकी यादत मात्रं रद गयी; 

कितु भमी नवजांबनर्मे धरती कीसोधी गधया रदी; 

स्वस्थ नसा मं सीन नदी के जल की मौटठी गध मष्टकती) 

अमूर्ते सं ज्यादा मीटा वह मिष्ट का एूल जो फ सब्र धरती माता उगा 
रदी १। 

गग्रन गडरिया अप कुरे फए़व्टष्ेःमें ज्सिखाख कर 

बैठा हुभा साद्व पपत पर अपना मेड चरा रहा है । 

स्विटजरङेड का स्वग }दस रहा, 

क्ीर्खो के जा मा कमलके सपनो मष्ट द्रवा रहता, 

सूनता रष्वा बम फे गोले । 

नास्खीषघ यद आास्प्छः 

फ की र्गोह पिरयो मेश्ार्ले फे गीतमगारदा। 

इरी प्राक मे पीतं किरन्‌ चिद्यो जबर पीने भर्ती पानी; 

उन कतार मे ल्गे सनावर पले छौ रगन षाधिर्यौ, 

साध्य गगन फे मील चच मेँ उर बुखातीं। 

मोरपंख से उन चिियो के स्के दैत, 

दिटेन-सी न्यूव किनारे, गाउन चैष वरि घाते ह । 

नाद्टैगल वैदी पादन पर, 


नरेशाङुमार मेता १४१ 


किसी वीरस सादयासे्ी मपने दोटेरगफठ से माउय-भारगन 
चेड री ३। 
ग्र धियो की वट सरगम 
पपाच -वेत स्कट सी'दिम पर भने भिरने को दै) 
अओौररात षी नीली रेशम वादे परदे, 
आस्प् परवत के मदर्छ म जवर गिर जात, 
अँपरर के नीट वर्नो में रार कट तम्र द्रूबादूया उठने गता । 
तम का वैरी तार्येकीवे मामबचचि्यँज्ला फर्ी रिरि चल देता ईै। 
केवछ पीठिबाख वालीसय्याका वद्‌ गगन पियानो महूत रातं तक 
बजेता रटता 1 
सीर मुके तच ख्गने स्गती मेरी यह यूरप की धरती दरी द्रम मी 
फुर हो। 
यदं मानव फा ज्ाखामुखि जमन प्रदेय ३। 
रारन नेक्वितादीदसषोः; 
युद्ध बना डन्यूष्र तलदरी, 
रान फे जलर्गर्ठोमें मरेन गाया, 
भौर दिरर्री परौजी पूरी ने कुचर डन्यूव दर फा | 
संगार्ना से कमी नी गहूं उग्रता ह) 
कठ परजा कसे्तामं सी ग्मकी कच हमा करती र। 
खाकी वर्दाका युग मेय, 
मेरे इत जमन प्रदेश में घरकोर्‌ नाम मं ३। 
यर्नीहृष् चरकी वैर) 
बपुघयसेधरापनादी गयी माजर प्रौजी नक्दया। 
मतुज नरा केडट चलता ई, 
नाङ्गी जमन चुट दी ज्टिकि था। 
डिन्तु जान, चेयाणी डमी, 
ववं भी भूएी मरी हुर्यी, 
पक (६ा्लासा एखयजिन की टती पर वेमाङ्धी दु दएप्ये। 


वषट चर्मिन का एष्र भाज नाद्धं पागछखा युद्ध शुरट पी चुका स्तर्यं 
केश्प्मेषी 
सागछ्गा कर्‌ } 


१४९ दुसरा सप्तक 


जख वर्दियौँ, धुंभाषार प्टीमी नकयो मे साग छग गयी, 
न्युरेम्बग चे वुेटिनो फी धाती रषी € मायाजें' | 

अव ता मेरे इस प्रदेश्च फा कना दोगा भूचदसाना । 

जले खेत ई षृद्धाखी शे गयी वायो 

जिम मे न्दा पक भी दाना। 

जग्य हुमा था, ज्य श्ना रद? मेरा यह जमन प्रदेश तोभगर भी फोगी 
केमल्ये र! 

कटने को मन्दूक मयी ईह 

किन्तु दी बारूद पुरानी; 

चाछ पुरानी, मार पुरानी; 

सपने सिर पर आस्ष्ड मुकुर धर पोप रोम मं राज कर रदे | 

दर्टी इव मूमध्य सिधु मे नदा रदा ६ै। 

समयं देवत | 

मेप धपती जगर क्‌] माठा गात है ता वह धेनिष्ठकादी खर दे) 
रापो की यह नगर मुचि सबसे प्रिय खगा! 

नीख नयन बाले यौवन को वे मयुर युप्रतिषों 

रोमन सु के मोर पंख मिनती रदत ई । 

ज्देवा की स्पा षदा इष पर हं छायी | 

पीटर की वे चच र्धृटिया बजते नति कथा बन गयीं 

धार्मिक धयोके य॑स्ररसप्राट रहे थ, 

उम कै उन जलयार्नो पर वे रामन केनन पित्व विजय की इच्छामो मं 
कटहेरते यै, 

कितु शेमतां माज तरक जलता ही नावा | 

सरा थद दै एस्वा बन कर मूक खण्र्ी । 

नेपत्स, राम के राजामा कौ तरह विशसी; 

वैडा भपने ज्वाखामुलि पर च्रिनियन को धूर रहा ै। 

मुखाछिनी कं मर जाने का सत्र ख यभिकदुलद्याकादे 

बदठे की इच्छाका धूं ला पड़ रषा 

यम्या कं कतया पर चीर खरयखा। 

माछ गगन मपनौ पराई माज देखने उतरा वडा धिखली के उख 
रघु टापू पर 


दुसरा सप्तक १४३ 


साथ सेकठा जातः अपे शीत परो को गरम धूपमं। 
भूमध्य विपु मँ इतिदासं का जख चमकीला । 

कितना वृद्ध सि-घु यह्‌ मेरा युद्धौ में धायल छयपयनखा । 
खी रिष तट फे मधर्रो पर आतप डाली । 

दिन बाय की यौवन जटा; 

भालिगन म बद्ध प्रेयसी वसुधा उप्त गात है, 

नदी दिखेगा दरी दूय का सचल साना | 

याजन फे इन मील वर्मो में केल मोरी रेन मरी है 

ग्या मासोर ट्छ के दइ मर दृत्के छीटे पखगिरेद्ा। 
मीख नदी की लड़की मिखं भूमि भा गवी 1 

पिता नीक फा यद प्रदेश रै, 

जिसने चठ कर मूल्यु रेत पर रे चरण से, पुष्पयती धरती कोकर दी । 
बुटा रदी जो निज सनूर बार्ह को ऊचे उटा-उटा फर 
यके ऊंट, प्य पुत्रागो। 

पानी षां करदेत रदं कापूट यनं गयी। 

ताद़ पचर फे इन चिक्ने पा की पूजा शता हू, खमय देवता 1 
यचा रदे मरेमावकोर्थोषी की रेतीली सार्धे डष्नेषे। 
मेरे पृथज पिरेमिर्ो पर उतर रहा दे, 

दापरी का दैत्य सरयके सगरे के टा पृजटे। 
ग्वा्टरहानजो भमी तुरार्फर ले जाना, 

वह दुष्ट सष्टारा मेजा करता द्ेगन सपने युर्गो-य॒र्गो से । 
पिरेमिधा फा अपना ऊँचा कृद कर के, 

देव | षरा ऊट स्वय भी अपनः चस्ना बन्द किये दै, 
जिरफेगदनकीर्मोधीकीषंटीमीतो मौन ष्टो गयी। 
गेत पयता को ट्म छोड कं हं समय देवता | 

रीथ सरीखा सषा दुमा यद कामो फा काला जग । 

स -पकार ध्य फा खामी द६। 

पटौ के मीये शी षह धरती सब तफ कवरी रै, 
पुष्पण्यकोषश्यासेमीषी हर्‌ ६। 

नदिर्यौ ररते दरते षन को अठ दे जादी । 


४४ नरेशकुमार मेदतां 


जैसे सतारा अघर इष एृथ्यी पर का 
कागोरेजगलमेमभा करप रदारै। 
सादि जीव के यद्यज अममी किख गुकामे म-पङार पे बात करते। 
कागोके दहन तम महो की गुरा्टट छा दूर खषा यह मेदागास्कर 
सुनता रता । 
(इस दञ्षिण के भफराका म द्वेत श्याम मे युद्ध दा रषा; 
मनुज मनुज की धृणा जल रषी, 
आर जख रदा जीवन फा सुख । 
[० 
यदं गुडद्योप दिखाई पडता, 
जहाँ कमी वास्काडिगामा भूल भटका सान स्गा था | 
प्रति द अग्रिका कोबरा, 
मतङान्तिक भौ हिद मदाखागरमें बैठा फ रश। 
-दफेद सूरज की षस्ती माष्टरलिया दै 1 
युङेखिप्ट के वे यारे जगरू श्वेत हसी में द्रवे रहते । 
इन गोरे जगल मेँ मेयी मयी-नयी दी खस्कति केटी । 
समय देवता | कगारू का यह प्रदेश ३ । 
गहर के सोने जल पर “केरल सी" की वा तैरती | 
घाडेकी छाती तकं ऊंची खण वायि) 
श्वेत सूय से बात्त कर रदा । 
सील लम्बे चरगाह मे ऊन रुपे मे्होकादल चखा या रहा। 
कवीषटँड कं नसो सरीखां इन नदिर्यो मे जका यौवन गघमामदो 
बहता साया । 
मुञ्च को मेड" लियि देख न चराग ने दू चिछा दी। 
भव पृथ्वी पर स्च हो रही, 
मौन खडा यदं सिडनी बदर देख रा इए पितासिधुको। 
खमय देवता | 
देसे खमय व॒द मेरी थ्वी का परिचय प्रात हुमा ६ । 
जय कियुद्धकी चीललकेमंदते दड्डीकीगष मा रदी। 
युद्धो के दर्यो में मानदद्धग हूगाषठा सान्‌ एक मैदान चाहता 
सौर चाईता देश देश कौ भपनी कटी दुरं मदिर्यो को नोद्‌ 
खेत मे पानी देना। 


नरेशङ्खमार मेदसा 


धूं ढी चिद्यो घरतो का धान खा रा। 
पिच्टे सारे ध्याने मेरे खेतोमे सपनी किरनेनो कृर जीवनन्दान 
दिया था। 
ववौीकेचदाने पूनम दूष ग्िदराकः 
मेरे शुन अंगूर को नव रसयान बनाया । 
आभो रित्ुपति च्र-सृयंतम 
सपनी धूप चोँदनी के मौ-ठौ ची्रर पैखते | 
मनुज धाव पर चेत श्चरद की र्वोदनिया की रेशम पर्क ह्वा कर षङ | 
गगन लाम परस्वगं फी पेठाभठाठर्ये चीव सुनने घुनये। 
धरती नीले तर्यो का परिपाग बन सक) 
इषी स्पिखेतामेखण्वा केमर चरसे। 
उसो के सिंहान पर कुम पेट दूर्‌ मधति दुसा | 
यदो भर्व तक) चलो तर्न तक, 
सपने शत उरो से मानपकीो लदां। 
(नये मतुजके हार्थो मेभ्रमकी रेषा 
सास्प्स रचेगानयेस्परमं, 


श्न शोत्या गगा फे वद शष धरती प्र भाज नये जल-छन्द्‌ 
खिखिगा 4 


उषे भम क नवल ष्ितिब षी यार दोदते वृर घोडे याटोको की 
उस्कार्प्‌ठे। 

समय देवतः | यान बिदा लो, 

किन्त महरि रेरम के हस चमर वस्नमे मिरग फा पिया बोधकर 
मेज र्ाहू। 

मेरी धरती पुष्पवती ३, 


यीरमत॒जष्ी पेदरानी के चराग पर दीद रषीर्तपानों श 
जयी चवा । # 
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रघुमीर सदाय 


[खुगीर सदाय" जन्म खयन, ६. दिसम्पर १६२६1 पिताजी स्कूल 
मास्टर थे जर है, परिवार सामान्य मध्यवर्गाय,जिसर्मे सरकारी,आये- 
समाजी भीर काप्रेसी प्रभावों के अन्दर लोग मर्ते-मचे चलते रदे ! बहूव 
समय तरु एफलीतवा लड़का रहने के कारण पिवाजो फौ धर्मभोरवा, 
साल्गी ओर सहल्यता का मुरूपर गदरा असर पडा । यद मे न फट्‌ 
सकता कि फला फे लिए अपनी रुचि मने किस एक व्यक्ति सै पायी, 
मगर यद शायर सयं दोकि पिताजी फी सादगी से मैने कला 
कीप्रेरणालाद्ो। 

पढने टिखने मे साधारणं प्रतिमा दिखला सका । फस्टक्लास 
फेर एर वार आठये' दज मं आया, जीर थडक्लास फेवल एक धार 
घीणएभे। एम ए पिदधे वपम जरूरी ्टाजिरीन भर स्क्नेषे 
कारण परीक्ता मे 5ठने नदी दिया गय। । यह्‌ १६४६ ग तथा सङ्के 
पले १६३७ मे पिता छा दूसरा विवाह, ओर इसरे वादु १६९०मे 
जीपिषा णी खोज म दलाद्यना आना मेरे जीवन को फिलिदाल वड 
वदी चरन ्द। एम ए मं पद्ते रमे फे साय नवजीवन हिन्दी 
दैनिक मे उप-सम्पादक फी दसियत से दुध समय तक काम किया 
अजल यद फरवा हँ जिसे प्रोनलासिग फदते है । 


सगीत, पोटोभाक्टी छीर फो पीने का शोक 1 चुने-चुने प्रिल्म 
देखना ह । एक याव मुञ्चे ओर अपने धारे मे पसन्द ६, यष यद्‌ फि 
सवा फाशोो से छद ज्यादा हमीर फमी-कमीर्दैसाभी देवारह। 
वे खवारिया पर धने ओर न्द सुद चलाने फी वयीयत दती ६ । 
दोस्त यहुवसे दै मगर एक भी नही । भीर दँ, चिघियां वहव 
लिपवा 1] 


पक्तव्य्‌ 


ये फवितार्े १६४७ से १६४६ तक फी राओ मे से सफ़लित रै ! 
मने १६४० मे एफ यार "वश" ए फएवितादे पदं ओर उनकी वेदना 
से मेरा फट फटा । तभी से क्ख थरम्म फिया । युयं समय याद 
माथुर फे एय सफल जीर शु असफल रगों ने ममे अपनः थोड्ी- 
धटुत साम्य का योध कराया जीर मने अपनी फला के प्रति सजगर 
होकर लिखमे की फोरिश णी । 


पन्त ओर “निराटा' का अगर असर हमा तो बहुत टदे तरीके से । 
छन्य आधुनिक कवियों म 'अन्ञेय' ओर शमरोरवष्टादुर ने-जिनकी 
यौद्धिक आत्मालुभृति ओर वोधगम्य दुरूढता किसी हद तक एरु ष्ठी 
सा प्रभाव डालती द-युञ्चे अपनी आगामी रचनाओं फ लिए काफी 
तैयार किया ६। 


फोशश तो यष्टी रषी है चि सामाजिक यथाथं के प्रति अधिकसे 
अधिक जागरूक रहा जाय ओर वैज्ञानिक तरीके से समाज छो सममा 
जाय । घास्तविकताओ फी ओर रेसा टी रष्टिकोण रहना चाद्िए 
छीर य्टी जीवन छो स्वस्थ वनाये रख सकता था । शमरोर वहादुर 
फा यद्‌ फटना मुञ्चे वरातर याद रदेगा फि जिन्दगी मे सीन चीचो फी 
धडी स्वरूरत है आक्सीजन, माक्छवाद्‌ भौर अपनी वह शक्ल 


जो म जनता मे देखते हं । 


मगर माक्संवाद छो कविता पर गिखाफ़ फौ तरह चडढाया नहीं 
जा सकता । उसके लिए मध्यवर्गीय, धोखा खाते रने वाते दुलयुल- 
यकीन च्ने अपनी योद्धिक चेतना फो जागरूक रखना पडेगा ओर 
चघरावर जागरूक र्‌ कर एक रष्टिकोण नाना ्ोगा । यह्‌ दृष्टिकोण 
सामाजिक, वास्तविक, साम्यवादी ओर इस लिए सही ओर स्वस्थ 
दोगा । तभी कविता मे जान ओर माने पैदा हमि । 


१५१ 


ने अपनी फविता फ इस चरणं तक पर्हुचते पर्वते शैलीर्मे 
ताछ अर गति के शद प्रयोग कर पाये ह । ताल को साधारणं घोल- 
चाट कौ ताल फे जैसा यनाने मे कुद कविताओं मे जैसे अनिश्चय 
जीरः प्युह अधरे, तथा 'दुषटना मे, थोड़ो वहतं सफलता मिला दै} 
हार्लोकि उस कोरिशमे मौकदी णदी खदूःकी गति की वेधी हई सेली 
फा सारा सैना पडा ₹। भाषा फो भो साधारणं बोलचाल शौ भाषा 
के निकटछाने को फोरिश रदी है, मगर उसमे भी फद-कदी भाषा की 
प्रिजूलखर्चां करनी पड़ी है } यदर्दाल इस तरद की कोशिश विचारं 
घस्तु के दिख ओर दिमाग मे उतरने के तरीके पर निभरदेगी खीर 
प्रूरी है कि हम अपनी अद्धमृति को उसी प्रकार सुधार, ताफि 
कथिता मा पैसी टी जानदार्दये से जैसी फि ये वास्वविकताए जिनसे 
ह्म फविता शो प्रणा लेते द (विचारवम्तु का कविता पूत की 
तरद्‌ दौड़ते रद्ना कविता छो जीन ओर शक्ति देवा दै ओर यदं 
सभी सम्भव हं जव हमारी कविता कौ जद ययाथ म ष्षे। 





बसन्त 


पतन्षर ॐ बिखर प्च पर चठ भायां मधुमा 
बहुत दुर घे आया घाजन दौढ़ादोडा 

यकी टुः छोरी जटी सरो की फभ्ित्‌ 

पा चटी भाती ईं प्वनिर्यो 

सता उ्डकर गभं यान्न ये थकती हूर सुवास} 


(यन यी रानी, दरियाटी-ठः भ्रेष यन्वर 

सरसा क पूर्ठा-खी जिखकी सिखी अवानी 

धक दषल-खा रंश्मा गदराया जिखका तम 

सपने प्रिय को भाता देख खनायी जती |, 

गरम शुटाबी शरमादट-खा दस्का जादा 

स्निग्ध गेह गार पर कर्नौ ठकं चदती राणी जवा 
पैठ र) 

( दि सुनी सुषर यारियौँ । 

उत्सुकता से चिरा जाता चदन 

कि एतमे निकः प्राणथेन 

मवल पर्छ छे रस-गीचे मोठ एुले 

मधु-यरग षी यभिकादसे फरटदंषादे 

त्प रघो रे वपयरपं पर मिष्नेषफी यमित} 


उरी दाल के यस्थिजाल्सेष्टनष्रभू पर गिरी धूप 
ष्टी फुनगियो के एव्र पर उष्ट्र गयी मय 

रेखा धरा स्पष्ला घाद मन फर ठे 

मीषभचेर्पषएठी ङो गने पारा टोना, 

मघुरख उष्मा-उफमा केर भर्मो के मियो मे चौराय 

उमग उरभेग उक्र उक्तडा मन की पिके षन कर यही 
यंग मुषमाषी मार्दनेषटायथ्गण्मेरसिया 

गडघ्रर पूर्णको री ठेठ 
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दसरा सप्त 


महमद वमारे प्फकदूखणे पिपि दुथा। 

यष्ट टैग उ्म॑ग उत्याद सणनमयी प्रफति.परिया का 
निकना तासा खणलप्यारपण्भोरपएूकका 

यह जीवनं पर मवं कि जिते फलि श्तरायी 
जीवन फा गुख भार फं जिते ससि भस्ताया | 


“^ मुद्िन शिन्दु-खजखातरुरग य रग-विरग सिदुर गुषाग 


जन-पय फे तीरतीर छिरके; 

जन-जन फे लीवन मे एसे 

मि जाये जैवे नयी दुल्दन 

से पट्टी नार षषन मिल्ते ह 

मव जाद्यारभो का मानद फो वासन्ती उपार 
ग्रे ष्यारमे खदा जीतष्टो) नहीं कभी हार। 
जिनको प्यार नदी मिल पायी 

इदे फले भधुमास। 

पतन्षर फे बिखरे पर्चो एर चख माया मधुमा । 


पहला पानी 


गिनी चमक्ी 

सुरपति कै दए रपु इगि पर 

लो यल जामुनां बादल नम म दर गये 
भीषदे रहेष्टा्थो रे। 


धीरे पौरे परव खे साती हुं वा 

च्वासो दिश्चिया में गया फैल 

दक गये शीत से चोडे चोदेखेत र 
धरती प्ता घर गलियारे खव जुदा गये 
धीरे धरि सध्याफीसी बदला छयी 
दुपदर जल से गड शर उछ क साय 
आक गट गया अम्बरं 

खा सष्ट्सा सर प्र कर पटक धोका साया 
ट्म बडे धरो की सार तनिक अल्दी-नस्दी 
दो गोरे-गारे वटगर व्ल षी गोद 

हो गयी टुमककर श्चषटटी प्करिपा ॐ नीचे 
उद गयी चदककर नीची की षे ऊंची 
फनगी ¶र येढी मौरेया 

सैली चुनरिया अररिया चद टायी उतार 
जस्दी-जन्दी पोधद समेट धर्‌ की युती । 
पु कर यरा पदा पानी 

इनं धुे-धृञे पिरयो ॐ नीचे से दोषटर 

चह वष्टीरगोष़ी मैन्गैठ 
ष्च्यीमिदटरीको युध्‌ गहु दीवार 

मन षी मन भगी, 

एवमी पर्‌ नतथिरं षारण करते भ 
छन्‌-रूम्बे जठरप प्र रए की रेदी-येद दीष 
गुरती घातं 


4 (~ 


याचना 


५८ युक्ति कफे सदे निप्र ताद डे, 
सति फे कारण नियम सम छोद रटे, 
यव वुष्दारे दध्नो फी शमना टै। 


विरद यामिनी में न परल भर नींद यापी, 
कर्यो मिलन के प्रात वष्ट नैनो समायी, 
एकक्षण्टीतां मिल्नमें जागना रै। 


यह भमागा प्यार ष्टी यदिद भुलाना, 
तो विरह के वह कटिनं क्षण भूल जाना, 
ह्यय जिनका भूखना मुरो मना ह । 


सक्त टो उच्छबाछ अम्मर मापता द, 
तारकी के पास जा कुष कोपता दै, 
वात के दर कम्पमें कुठ याचना ै। 


गजल 


सोल दो ज दारप्रेयपि, प्रात का 
मुक्त टे बन्दी समागिन रात का । 
लानता ह किख दिए मिखरा तिमिर 
क्योकि पिर्ता था हृदय जलजात का। 
तस जमर खे उजाठे काबद्न 
उष्ण स्पशं तेरे गाते का। 
प्रीत की वह रीत पि्टी भूल जा 
यह नष्टां अवर मिटुर भाधात फा । 
कोन कता द फदानी प्यार दी, 
यद ॒तम्दुं उर पुम्धरी यात फा। 


मला 


म फमी कमी फमरेके कोने मे जाङ्र 

एकान्त जर्दो पर ्टोता रे) 

घुपके से एक पुराना फागज्ञ पटना टू, 

मेरे जीवन फा पिएण उसमे छिपा हुमा, 
वह प्क पुराना प्रेम-पत्र शैजो लिय कर्‌ 

भेजा टी नदीं गया, जिख़ा पानेवाटा, 

कापी दिन बीते गुज्जर चुन । 


उसके -ष्वर थष्छर मे र इतिदाघ चिषे 

छरे मोर, 

ये जा मरे जपने, वे ऊुछ विवास धिपे, 

खाय केरल इतना हां उसमे -यख भा, 

क्या मेए भी सपना खच्चा दा सम्ता हैट 
जेते-जेसे उसका नीला कागन पड़ता लाता पीक 


वेते वैखे मेरा नि"चय, यह पक्का हाता जाता | 
श्रत्याया फी ग्यामें काड्‌तध्य . 

उचर पाकर ष्टी ¶ऊगा तस्त्य नदीं 

ठेकिन जो अश्या की, 

लो पृ्ेप्रन कभी 

अन्छादी किया उं जो मने पृ लिया। 


स्म्य 


नुम यप्रसुत दी रटोगे क्या मरण पयेन्त ? 
जन्र निकट दोगा तुम्दाया ग्नि बुलाया अन्त, 
भां रदा ्टेगा यिगत सम्प तुमको याद, 
मन दम्दारा सखस्यदहोगा बटू दिना के बाद; 
रगं गयी होगी तुम्दारी पुतलियों निधूम, 
एठती दोमी वम्दारी जीम हमें घूम, 
ङ कष्टागे उख समय कोड सुखित घात; 
या फटागे--बीठ जाने दाम यद भी रात। 


फोरिश 


कु पड्म अगर ह्ये धकृता दिवछ परीश्चा छा | 

कुछ कठिन अगर हा सकता मरे लि जगत्‌ । 

मुश्किग रे यह- 

अवतकतो अगते माप बीतते भयं दिन 

मेने खच षहा समे कुय न क्िा 

यद कदां मा गया ब्रयोष्टी चल्ते चल्तं 

म कितनी दुर निस्छ माया भने घरे 

धुंधला दिखाई पडता े। बार भीतर 

कुदय छाया दै जाह को मारी स यानखी यदह विस्मृते 


पीठे, पीछे, पीछे मपने ्टते जामा, 

सोष्टटो, टो जने दौ 

पठि जने कीदाराद सृङ्ञे। मलोररारटू 

रे वैठे षी बैठे । उठती जाती दै देह ऊष्व म ल्गतादै 
कमरे की उजली दीवा मेरे ऊपर सिम? भाती ई 
दिखती दै केवल निब कागज्ञ पर जब्दी जर्दी चरती । 
गत कुछ वर्षा में धुखता जाता तम मेरा 

पानी देकर पैक गवा हूं यनी पिछली नाति पर { 
माता जाता द याद्‌ भी कुछ एक षएककर 
ठिरक-रिरकं जाते द सम्मुख चिभ्रे विगत फै 

कोट तो मेरे उपर मुस्काता दै 

कोड मु्चवो शस्ये से धूर देखता है 

कुछ मित्र पुराने एसे कतरा जाते ह 

लते मै उनचे पृषटगा, बालो णद 

यह भी माना, म केवर एक निमिष भरये 
टेक्मििरभी दुता भाखिर कर खकतेये) 
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क्या ? परचाताप ? नटी यह मेरा प्येय नदी 
मेरे लीवन की काद्‌ धना देय नही 

ङ्ख क्रन सस्य हमकामी मुञ्लको खेद नहीं 
लेकिन खय जो करना £ उसडी चिन्ता है| 
यन नढीं सकरम खुद दी अपना उदाहरण 
शफटिएट म ताजा कर पाङ" शायद्‌ उसको 
पढ़ते ६ ते पठ चमेगी ॐ वासी 
निगपटूमा जाना मेर पतमान, 

यलि किमेरास्मबदां कु दो जये-- 
गदते वटते म भा जारहा था छारा. - 

म करा रघय हूं अभया ख पिल चाति, 
सपने, धा> निचय मूल, दिन यौ राते, 
सम दोपनषटर॒ गया नया बुद्ध द्मे को, 
यच्च दर पुराने जम पड़ते बति ई 

कोरे कागज प्र तुरत लिखि गी अक्षर 

णो सुख रदे ह मेरी गा श मागे । 
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श्ममिश्यय 


घान पृतारेथदटदि थमा गप्र 

लाणष्टी कादि वद धपेपर र 

वाह दरस याया दुगमा यैवपर उपयु 

वट एक पात कदो का कालादल से मरी सडृषर 

(पक ग्र यान) जिने, खाप्रधान चखते दए 

जगमग याज्ञा मे तनक सपने को देख 

कारखाने मे श्चफे करवे पर, 

अथवा पौरी छते या गगनम गम धीर्पोको गदा 

पिध्योजन कमी मुस्का वे स्यत, 

विषौ को वात भुनी अनमुनी कषर के 

कमी मपरनं नापूनो कौर्यो दहा चमकाति हृष 

{ एक वद बात ) जिसे मैन याद रक्वा । 
(दुनिया यगः तिरी शीली पर पूम्रती रदा दै 

एक फे नाद्‌ प्क, अची नीची धरता प उजङं }दन 

मशी रामे, गयी ह बात, टदटर्ना हृद, योरक्रती दुर 

वैते रेल्गाहा के निकढ जाने पे तङराद्या किशन 

खेत के तीर मड़या मे तनिर घूस 

एकष्चग नैचे की निगाली का ये हृए.रमहणे टा 

उखका देता ₹ एड 

भतरिदेखा दे उट, धूरमे वैठेैठ। . 

उब कृभीपीछसंक्वप्ृष्टाय रसकेमरे 

वका कर मुस्धको निमत्रण दने माया ६ अतीत 

अपने परसो ॐ दस भत्तीत की धर 

जैकी छ्पकती हर्‌ परछाघया को 

दोर्नो दाधा ठे उदा करकं, सुट से पूरक, 

खदा रक्सा £ दुर । 

जव कमी सागामी बातों का तनिके भाच हुभा 

पर पुरु पे जैवे नवयौवना छजावती 

नयन टया हेती टै जर्दी- 
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्िाषैषमराद् खद याना निर्ग भने 
यौरकमी चतर कमी गौरेया-खा मन 
परकेयोँगनमें सेने फ़ हमा 
यामा उषेकट्‌के भचपना न करो, 
गग में भूप पते-वराते चैञ मे गरम्य कर 


पानम, मनि खदा छनि हृदरं, नपे मायेमें महीं 


मरे भग्‌ ते णेचा, च> ने मरे षाचा 
भिन्धुक्पो 1 


तपस्वी 


पयष्टी भोकर भरयग ख दिग्भम-या तार 
मुत्तो तो एफ ष्टी बतायी थी उत्त यद्‌ 

तुमने पपन, धिप ष्ागी उम गनी पदँ 

मेरी प्रतीभा म। 

भस, जीर रैप सष टाधगा निज उख राले पर। 
सर्म गव्विररो में चते गातानष्टी 

सत तुम्द्‌ सम्भयतं मेग माना टैनद्‌। घान पड़ा 
मने भी ष्णी न अन्तिम गिलो फ। प्रत्याया 
व इममे से क्त्‌ ष्यप्र भी नर्दाद्येतुम 
किधर मी चलाजाररम 

दसम तुम्हारा क्या बनता या मेत विगता २। 


समरीता 


प्राण्‌, मत गामो प्रणय के गान, 

पय गता भिक सुनसान, 

तेरे मीत माने चे। 

दि जाती दे जहौ चफ़, राट्‌ नाती दे वदँ दक 
सौरे श्तना तो मुने भनुमान ष्टी से श्त-- 
ग्द मेरी भीरमी दे टट के पर्चत्‌- 

य नद्धाया कर्‌ दुपदटे ठे मुक्ते, 

सब यद नदी यवखर फक विधराम) 

कम ध्ेगा नरी यह धाम, तेरा प्रीत पामैपे . 


उम चखा चुप्चाए दोर, 
-ताफिखा चामा न कर 
मोरर्योर्वोकागद़ा दा श्चितिज के मी षर, 
क्योकि मघवा दै पितिज के पार मी संधार, 
स नकर मादिव शनसिर्थी से मुत्त, 
सद चान्त | 
सुनने दे चर्ण फी चाप, 
पय धटता सपर्यं रे माप, 
-मन पर बीत जाने से। 


एकोऽह पहुस्याप्‌ 


~^ म, सुम, यद, पद-- 
भन के दारो को- 
सौर व्यि फी ये सीमाए- 
क्व टटेगी "~ 
जव तेम होगी मुस घे दूर-- 
यह भी अपना 
वह भी अपना 
हेगा- 
मै भपने वश मे होऊपा- 
ठब-- 
तथाच | 


हद भधर 
ङसि दिन जागकेष्योग से सिद्धिर्यौ फे रषग, 
गर्म चिभ्वर से ठिक उठ फे 
बावायने फे पष्टर देता टू- 
निष रे वग, तूषान भाने के प्रयम छागरं सा) 
ररसोिधर से निकल्ती दृद चििर्यो श्री मते | 
कीरे धरि पुतलिर्यो उनकी सिकुददी ₹, 
छायाचिन्रं के एक ध्य रखा 
चौद सुबर्ट का, दोता जाता  उदाष 
ते पछ में जेठ सन्तिम सोरम 
प्रय्मी प्र मडराता  एेसे मन्द पनं ] 
यज उशती र कदी पाव मलारम फी कका पण्मी । 
युद क चार यजे, शेष हं विश्राम के परु, 
सोती सड फा जगाते ₹ जदी-ष्नान को कनेरा, 
मखुट शरदो फे मनन दल्ते टे चटनी ४ संग 
„ उषा शौर रामाच के ठंग पते र। 
छेन से चछ दिया शोगा मखनार 
ठ्य फी खड़सदादः) दूध वार्ले $ खनक्ते परतन 
अर्दी चस्ते हुए चपतरके क्ट केसे 
म्द, पाघ्च यति हं मीर दूर चले घते द। 
आने दो याद मे भपने फारखर्नी दी) 
दिम श्र हेरा जिषठिपर्‌ फि यक्षा श्रा न, 
रठ शो सेक नद्य श््ती र मीम नीद, 
हवी घातो १ घन्दाष एक कोरा काग, 
सच्छ अ घकार षा चट, धैटता जाता रे, 
धरित्री शी धिषा 
खनौ स मीगां) उठी भाती रे उपर भौर उपर 


सा्यकास्‌ 


सिचा चला लाता दैदिनकफासोनेषारय 
ऊ वी.नीची भूमि पार कर 

यबदिमद्भम रहार जेषे 

कोर धपनी बीती बिं युलारहाशे 

परती पर फी दूब धाच मेँ सरक्ष-भरसकर 
उजछे उजठे भमदाये सेता से दाकर 

धूप अनमनी-सी बाप लीरी जाती ६। 


{ शूर तिज पर भहुर्भो की दीवार खड़ी रे 
भिस पर्‌ चटकर सूरज का धोतान खोकर 
स्नोकर रहा दे 
व्योरे चिकन पो की ठलङौर फमगिर्यो फो सरका फर्‌ 
नीडो मे फिर छोटी मेँडराती पिडकुलियोँ 
निकल निकल जाती ई उसके चपल कर्यो से 
सव छायाए दौढ़ गयी ई लम्नी-खम्बी 
पैल ग्या गोरी धरती पर सरिद्वरा चित्रा 
पदी के के वाला वका बूल 
निजख मेषो छी दटकी छायार्भो चैवा 1. 
है सदा भा तन कर खसूर 
छाया क्च बोधा पक दुर निज मस्तक से 
हर्योषे लौरर्ैहैग्न 
पेठे-पैले मैदान मे बहनेवाली 
लग रदी दश उनङ़ चौ सीन से 
उनके कधो की रखिया जैदेखानेकी 
आगे आये गोरू जिनकी चिकनी पीय 
पर सोद चिषठटकर मक रट्‌ । 
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ष्टी हेता थम छा छमय शेष 

भष शीट घट की चिन्तार्मे 

करती पहूर्मो फी मीड कु पर 

ममी गगरयो पर से भरिण घूम घूम 

दिपती घाती पमिह्ारिन के विल षार्थो छी चुद्धियामें 
धीरे परे छक्ता जाता र शरमाये नयर्मो खा दिन 
टाया की पर्ट्को फे नीचे 

को द्व गया आलोक धप 

अभ्वरर्मे खार्तोरगणोद 

वेर्केदरञ्देमेर्धोकी बर्होमें 

शै श्याम धत, रगीन गगन 

षो गवी खात्त; सो रा सत्य, लग रहै सपन । 


धमेवीर्‌ भारी 


फपमिता-प्यी 


विपय 


यके हुए फलाफार से 
छवि आर कल्पना 
गुनाह शा गीत 
गुनाह का दसरा गीत 
तुम्दारे पव मेरी गोदंर्मे 
उदास तुम 
सुभापकी मृत्यु पर 
एक फंटेसी 

वरसाती मोका 

यह दद 

्युम्बन 

जाडे की शाम 
कविता ी मीत 


पुष्ट 
१८१ 
१५८२ 
शप 
१८६ 
१८८ 
१९० 
१९१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 


धर्मवीर मासी 


[ धर्मवीर भार्वी जन्म दिसम्बर मन १६०६ मे, एलाहायान मे 
हा । रिक्ता भी यदीं पायी । सन्‌ 2० मे एम ए० । चिधार्थी जायन 
अभाचलष्टीर्ाद {सिचव नाते,जो प्रपलीके चारद्ीतरट 
लम्नीद्ीहेतीजार्टीह। 

सेखी पत्रकारिता से चलती ह । पिता फी सत्यु साज से ०3-१४ 
वपे पटलेष्टोगयीथी, तय से मामा छ सरनण मिला निना 
्ोत्सादन अमूय वरान सामित हा । जीवन सघप उहत तीसा 
रा यग अय मी दह पर उसने एक अजद-ना दृटता आर मस्ती दे 
दा ६ । भविवाद्द फे मामले में वहत दिस्मतयर+ःअभी नद हया । 

ट्खिना वीर पण्मे शुरू क्म्या ओर द्पना तो उहत लेट, 
पिद्धले दो सीन वर्षा से। एक उपन्यास, ने कृटानी सुमद, णक 
समन्ता पुस्वक जीर एक अनुवार । फतवा मग्र णक मी नक्ष | 


ष्टो चीजों की वेदद प्यास हद । प्कतो नयी-नयी विताया फी, 
ओर दृसरी अन्नात टिशाथा षो जाती हई म्यी निजन द्धायारार 
सटका की । सुविधा मिलते तो जिन्न्गी भर धरतीकी परिव्िमान्ता 
जाई 1 सुक देसी, वाचे प्ल जीर देशा पिदश कै लोकगीत वहत 
पसनन ह्‌ 1 
सयमे प्रिय फविवार्पुये द जो गटरमे पदे शरापरियो, दथौडा 
ष्लति लोषटारा ओर धूल मं सेलते हण यन्य फा भोली आसाम 
व ट, लेच्नि चिन्दें नअभमी पसीने लिखा, न दमी 
छापा , 


-लापरवाष्टी नसनस मृ मरी ह, तिखसे जपना जुख्मानं सो ठर 
्ीलेताैः दूमरोष्ठी नाराच्गीषठो भी न्यीता देता पिस्ता 
ष धुनी, घनम घनिषी यावद । ्टौमले वो पदादा प्रे उलट देने 


केर्‌।] 
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सुय दख, वामाामा-्म याणं मम मरे, दमण याकीर्म 
धोल सरे । सलि भारती 7 सयम पल्ल लिंगे सरलाम भाषां मे 
र्ग थिरगी वि्राण्ा से समता मामप युर रेप्रापामाा 
ओर उहाम यौव पे सवया मामगातानतामत फी व्याम 
ो युर्लाय॑ जीर 7 उसे प्री योः ुरा प्रष्ट फरः। तो सये हग 
सेप्ृरोतारासे उपताया अणेरम। आमा फा सगत अीर 
सशक्त यनुभूतचिया फे साध माय गिटप्गेन मर, घा मख । 


या (पता मे भारता पे पाम वत्तिद्र ह सोर यु तारा मे सरानी 
जीर पटा सेरगयुरा फर यतनयापरचिय्रग्राा। चलना ष्ट) 
शायन उसका कमिता शला पिद्ल तम भ ममस्द्रुराणाराय 
कुमारा रेद्‌! योगी, निक( लि फा दूर अच्तर धा णक सपाग-मम्पूण 
चित दाता था। लेकन भारवीषाप्सवातफाभ्यरा र्ताष्ट्फि 
उसके चित अपस मं उलमने न पाय॑ जीर युन भिटाए अपना 
वातक्छो पृ प्रभाय फे माथ रयं। 


धपूरे प्रभात के साथः इस वास्या फो यान रसियं । कर्वोफि 
भारता अक्मर यद्‌ सोचा टरता ट णि फविता का मुप्य कयं आन 
केयुगर्मे रू अर्था मे रसोद्रेक मातम रद्‌ र प्रभाव डालना ष्टो 
गया ह । वहतं सा कवितां भारता चे वहत अच्छ क्षगता हं, जिनमे 
परम्परागत रस-त्य कम रहता ह पर वे प्रभाषित वहत करता ह । 
उनक्र प्रभाव स्थायी रहता है । उनके प्रभाव ण प्ररिधि मे भाव आीर 
ज्ञान दोना ्ी आ जाते ह; वल्कि कभी-कभी तो भाव अीर ज्ञान दही 
नही, अभाव ओर अज्ञात भा उनकी परिधि मे जाते इस 
सक्रान्ति कार मे मानव षी सदियों पुरानी मान्यते यहुव तैत के 
साय ठदता चली जा रही ट उनकी चेतना फे आगो मये-नये क्तितिज 
ह्र साल शुलते जा रहे ट। उसके मन की अनगिनत परत एक के वादं 
एक उघडती चली जा रदी हे, ओर जिन्दगी फे भावात दर क्षणं 
उसे ण्सा फेमा परिस्थिता ओर अतुभूचिया मे उलमाते चले जा 
र्दे जो सवथा नयी दहं, जो आत तक के संचित मानव ज्ञान भीर 
सवेद्ना के परे € 1 एसी अवध्या मँ जव वि जीवन क आरभदन 
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खरवा ६ वो उसे पसे चिव दी स्मन्टन सवेदन मिल जवि द जिनके 
लिए एसे एक नयी अभिन्यजना की खोज करनी पठ्ती है, 
नया कान्य-रूप शटना पडता र [धमलिए अय छविता की फसीदी 
भी वनी व्यापक यनानी दरोगी कि बद हन समी अति नवीन अनु 
मूतियों फी सपनी यो मे घेरतो हदे मानव की चिर मारिम प्रडत्ति्यं 
फा मर्म भी सके । इमीदिषएट खात णी जाघुनिक्वम्‌ कविता फे सदी 
सदी मूत्याकन्‌ फे लिप एक युग पुराना शख सिद्धात्‌ वहत नाका 
सानूम देता ६ 





६ । उसमे नये अध्याय जोऽने टि । वसे मीटर युगमें 
नये रमो छा अववारणा हई --अप्णयो ने मक्ति रस जोडा, वटम 
जीर सूरने वात्सत्य केरमकी सन्ना फी, पाश्चात्य दिष्टेटौने 
फट जीर रिक्त फे वीच फे णठ पिचिय र्म री अवतारणा छी । इससे 
स्पष्ट ट कि मानव चेतना फे विकाम फे साय-साय रसा मं भी पिम 
जीर पृद्धि होती गयाष्ट। 'ाचद्धी खवितार्मे, रूढ रसा वै अटावा 
जो मी नय वत्र आरद (चदि उनपर शत च्धिनना ष्टी चिमार 
स्योन ष्टो ) उन्म सेजो वच्य मी स्थायी रदे, उन्द्‌ फल के प्न्य 
शाघर प्म आचाय खीषार फरेगा जीर उनये चयन पर फाय्यशास्र 
जीर रम सिद्धान्त श्छ पुन मृल्याण्न शटरेगा। मीनिण जम फमी 
भारती परम्परा तोडष़र फोड़ नयी चीत लिखा द तो उसे श्यं थात 
च्म इ्टास ता ह छि वद्‌ भनियालो पीठी फे प्तान-सचय पे लिण, 
नय याफ़लन फे लिए णक नयी आवार मूमि के गठन मे अपनाभी 
टोरा सा देय सम्मिलित छर रष्टा ६। 


लेच्नि पि भौ भार्वी फेयल परम्परा वोढने भावफेक्लिए 
परम्परा नष्ट तोडता यीर न प्रयोग मामे फ लिए श्रयोम रता ६। 
जथ दिन््मी भनुमदि ओर विद्याम तकरा तना वीस धे 
जाता दं फिवद देचनष्षे उठता, तमी बद्‌ एसी ष्ठे व्यव 
क्षिखचा ६ ओर धगर नसे पता चलना ई फि एमी चीख मे दुरः 
नदीं ६ तो वट उसे फा एर फे देता द 1 एय स्स्व मात्मनिरलेप्य 
छम से एम जमा चक सो मारी मे ६, आमे देग्या जायेगा । 


भापष्प्रल्ल णोष्मीमास्तवी ने अधिक मव नरी दिया। 
१2 
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आषा माप फी पूं अदुगाभिनी रदनी चाद्ये, वस । न सो पर्थर 
फाठाफायन र पथिताफे गते क्षटणःजायभीरनरेशम छा 


जाल थने एर उसकी पाणा भे उल्तर्म जाय । 


५५४ शै 3 

जषा तक राननीति षा परल £, भारी वगसथ्पं पे सिद्धान्त 
चो कभी अरतया दी रप्टन एर पाया ६, षदा चिसि अश तक यद 
भ्रसगान्तर फी याते हे} माधा-सारा थाच यद्‌ र मासता परिता मं 
किस भी विषय फो उरठाय धिना वदी रद्‌ पाता, थशत यट जीपन 
आर अनुभूति फी आन्तरिक लय से मेल गाता द्यो । तेच्िनि उपरसे 
कयं भी योपना-लादना भारती प्रतिमा फी परातय मानता ६ ओर 
साात्य की राजनीतिक गुलामी फो तां सरासर फासि-म। दलेगतं 
रातीति आर अवसरवानी श्लायाखिया को भारतौ वातारूपनं 
समभता है ओर दिष्ारत छी निगां से देखता ६। 


हं यह्‌ जरूर ह किं जिस नयं आन्दोखन अर नयी विचारधाय 
मे सावता फी युक्तिं छातताण से क्तीण आलोक सण ६, सच्चे, 
स्वरथ ओर ईमानदार छलाकार की आत्मा प्रण किय पिना चैन ही 
नही पाती णसा उसा रट विश्वास ह । 


भारती कविता फम लिखत! 2, लेचिन जव छिपता है तो अपनी 
रुचि दी जीर अपने इमान शी । 


थे दए श्लारर से 


सजन की य्न भरू जा देयता 
^ समीतो पदीदे धरा यथयना) 
अभीतो प्म नदीं लिख रकी 
नवल फयना फी, मधुर र्वोदनी 
भमी सथयिली ग्यास्छना की कठी 
नदी जिन्दमी की रमि मे दनी-- 
अभीतो पड़ा दे पश यवयनो; 
अधूरी धरा पर नर्द ६ कदी 
समो स्वगं कर्मा कामी पना) 
खयन यफ्नमून्जा देवता | 
स्कात्‌ गया इकं जगत का सजन 
तिमिर मय नयस मे दगर भूर कर्‌ 
दीं खा गपा रोनी क॑ किन 
माद्लीर्मक्ट्या सा गया 
नयी खि छा सह्तस्गी सरन्‌ 
स्का गया दक जगत णा सुजनं 
सधूरे सजन से निरा मनय 
पिरि, अय अभूरी सयं पूणता 
सजन कौ यद्न भूक ला देवता! 
प्रय से निराया दहसे पे गयी 
पित्क्ती हुए दोह क्षी जाध्ियामें 
खथ प्राण फी सचना पो गधी 
धके दुर्या मं सधूरौी प्रस्य 
सी, सधूरी दजन योना सो गयी 
प्रख्य सरे निग्छातुेष्टो गयी 
र्षी प्य मे मूर्िघ्ठ षे षदा 
प्म से, नयी जिन्दगी कपा पता? 
गनद यकनमू> जा देतरता1 


कपि थोर फल्पना 


फतपने उदातिनी- 

न मेधदूतयेशम 

फिमी सुदूरदेगम 

किश्वी निराद्य यक्षफा प्रणयसदरेश शू र| 
न साजसपनमेस्ने 

मूनालतन्तसे षने 

किखी सणीम सत्य के रेष्स्य गीत गा रद 


आज तरुउदासि ्यार्फमी दिपी.न स्पष्ी 
सफद वफ पर विटी मष्टीनतिनधूपसी 


गीतया गयं क्यं 

छद खा गवे 

क्यु गये सगत के सजीव स्वर सुभाविनी 7 

कयने उदाहिनी-- 

कंव्यना उदासिनी 

ने मीन छोरसे 

उदासनेध्र करसे 

अभु बृूदपोछ करक्दाकि मँ गुलाम 

स्वतन्त्र रराम पर पली 

स्वतन्त्र वायुम च्म 

भगर्‌ सदा यदा दरद रहा किरम गुक्षम हू 
/ गुलाम क्त्पना कमा न जात बन निखर घकी 
म प्या का पुकार प्रर भख वन उतर षकी 


देखती रदी ताश कलना उदाखिनी 
जवान एूल इार ग्ये। 
भयान गीत सर गये | 
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 शुखम देश म मगर 
-खिषी जदान छाश्चं पर्‌ 
निरीह योक का कपम्‌ तानना गुनाह है 
अश्र हास मी मना 
भूल प्या भी मना 
यँ मनुष्य कौ मनुष्य मानना गुनाह १ | 
यँ खदा वेधी रदी कना दृताधिनी ] 
दिनी निरधिनी-~ 
कृस्ने तिराधिनी 
मगर सुमो सर्वीन श्वर 
सुनी सुनी नवीन खर 
विश्वा बश्च ठक कर्‌ 
सुदूर भूमि घे दरद्‌ जडान कवि पुकारता 
मोर बधन तीषकर 
मेदिगँ धसेोष्ट कर 
जवीन रष्टर्‌ फी नदीन फसमनःा वरिता 
सखतन्द्र क्रान्ति ज्दाठ में निडर बनो सुष्थिनी 
परिनाद्य प्प सजीव नग्नता ढको सुतिनी 
विनाद्य खेडदरो नही 
विकासे दरो नी 
रिफ य्यि बना प्रपम विना लाभिनी 
कत्यने विलाति 


गुनाह फा गीतं 


्न परोक्त शटोटो पर धराद 
मेरी जिन्दगी । 


शलाय पुरी पर एक दस्की मुरमरं भामः 
कि पयो करवट बदल टेती कभो वरात ए दूपषर 
हन प्रीरोङी षोड पर्‌ । 


तुम्द्रे खश्च की वादछ-युटी क्वनार न्मा | 

वुम्हारे व्च फी लादूमरी मदहोश गरमाई | 

तु्दारी चितवन मे नरगिस की पात शरमारं ] 

किसी भी मोढप्रर्भै साज अपनेकौ छग सकता 

सिखाने बो का मुङपे प्रणय के देवतार्मौ ते 

तरै, सादिम रुनार्धो का अजन ठा इ द्रषनुधी स्याद्‌ | 
मेरी जिन्दगी बरबाद्‌ | 


श्न फीरोजी दोग प्रर मेरी जिदगी बर्बाद! 


यना सी मुलायम बोहने सीएी नदी उरस्न, 
शदागन समज यें हिप दारद्‌ की धूप जा तन, 
भेरी र्त मृ खिले टृ वेले सरीखा मन | 
प॑खुरिरयो पर भवर के गीत-खा मन टरता जाता 
मुभे तो वाठनाका विष मेगा भन ग्या अमूत 
मदै वाना मीदहो ठम्धारेस्पसे आबाद्‌ |] 
मेरी जिन्दगी यरषाद | 
श्न एरीरोओी दो्ो प्रमेरी जि-दगी बरभाद। 


गुनो हे कमी मी हई वेदाग॒त्नादं ? 
हितासो की उलन से वादस पर संच क्व मायी? 
मेषददाषो फमी व्यापा यमा की घोर कजरा | 
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मड़ा मासूम होता हे युनार्हौ का समपन भी । 

मेदा आदमी मधवबूर होकर शीट आता दै 

लर्हो) दर मुक्ति कै, हर त्याग के; हर साधना के चाद) 
मेरा जिन्दगी बरवाद; 


नं फए़ीराजी शर्ट पर मेय जिदगी षरबाद | 


गुनाह फा दूसरा गीत 


मगर कठी फे दोट केषा कमी चूर 
सगर मने क्ीके तैन फे पाद फमी चूमे 
मदत इयते फिसी का व्यार मुप्परपाप पमे 
मदं दते किषछी का पग मुरा पर धार कैमरे य | 
तम्दाण मन सगर सीचू 
गुखाबी तन अगर सीचू 
तस्ठ मलय सकार्यं ठ, 
ठम्डाराचिक्र सीचूं प्या फे रगीन दर्ये 
फली-खा तनः) किंरन-सा मनं 
शिपि सतरगिया चख 
उसी मं खि पटे यदि मृलसे फुठहाटके पारल 
करिीकेष्टोउपर्‌ छफ ओंय कच्चे मेनके बादल 
मश्ज दयते किसी का ध्यार मुज्ञ पर परापफैषेष्टो? 
मदस्त इससे कसी का स्वग मुघ्नपरद्यपकैे दोण 
किसी कीगाद में शर धर 
घटा धनधोर बिखरा कर 
अगर दिस घो जाये, 
धद़कते वश्च पर मेरा नगर -यर्त्ि खो जये, 
म॒ ष्टो यद बासना 
तोजिदगी ष्टी मापक्ैतेदो? 
किसी केस्प का सम्मान मुक्षको पाप कैषेष्े? 
नसो का रेशभी तूफान मुत्ता पर्‌ कते हो? 
सगरर्मने क्षी के हठे पाट्टकमी चूमे। 
भगर मने क्के नेन के वादल फमीवूमे | 
श्सीको6 
^ ष्छीकेदोठ परदुन दू 


धर्मवीर भारती १८० 


अगर अगूर फी परते, 
प्रणये निम नदीपातीं कमी श्छ तौर फी श्वरे 
यौ तो दर कदम पर 
खयं की पगडदियो धूम 
अगर्भेने किीकी मदभरी ्ॐगदा्ध्यौ चूमी 
अगरर्मने किलीषी खख की पुरवाद्योँ चूमी 
मटज ठे किखी क प्यार सुद्ध पर पापक्तेशे 
महन इरे छठी का सगर मुद्र पर्‌ दाप कैठेदो। 


तुम्दारे पौ मेरी गोद मे! 


ये शरदकेर्वादसे उजले धुटेखेर्पप 
मेरी गोद म! 
ये ट्र पर नाचते षाजे श्मलकी एव, 
मेरी गोद मे! 
दो षडे मासृम वाद, देवतार्गो से र्गते दि 
भैरी गोद म! 
( रखमसाती धूप का दर्ता परर, 
। से एवा छाम की 
छक धमकर चिखरा गयीं 
रोशनी के परख दरधिगार से 
प्यार धायल सपिखाटेता छहर, 
अचनाकी धूपसो 
तुम गोदः मे ख्टया गयी» , 
ज्यो क्षरे केसर 
तितियो केपरो षी भारे, 


सौोन-जृह की पंसुरधि्या पर पेये दो मदन के बान 
मेरी मोद में 

सि गये बेदोश दो नाक तूकम मृदु 
मेरी गोद मे| 


म्यो प्रणयी रोरिर्वोकीर्योहिमे 
सिरुमिखाकर 

भौ जस्य कर तन, शमाये दो 

स्र श्यमकी गोद में मारामसे सोयी ह, 
याफरिद्तोकेपरोषीरछदिरमे 


धमे्यीरभारती 


दबकी ह, सदमी हद 
ह पूर्णिमार्येदो 
देवा के अभ्‌. ठे धो हु 
नुम्बर्नो शी पलरी के दो जवान गुटान 
मेय गोद्मे। 
खातरर्गोषी महावर सै सये महताब 
मेरी मोद मे| 
ये मदे सुकुमार) 
इमषे प्यार क्या 
ये मष्टज भाराधना के वस्ते 
जि तर मटकी शुच कफो र्वे 
र दम बताये प्च्के नमष्ठने 
ये चरण धृ्शोनेदे 
अपनी दिशाय भूरने । 
ये पंटष्रो में रिक्ते, स्वम केदो गान 
मेरी गाद मे | 


गधि पलां प्र भमी उतरे दूए बरदान 
मेरी गोदमे। 


१८६ 


उदाप्त एम 


त॒म करितमी गुदर ल्गती टो, लदतमष्टल्राती ष्टो उद] 
ज्यो करणी गुखापी दुचियोँमे; सूनेर्खट्दर फ भाष्य । 
मदमरी वौँदनी जगती ध 


मह प्रददफस्तीष्टो मच) 
ज्यो हृष रदे रपि प्र फदठ । 
या दिन भर उद कर थही किरिन) 
सो लातीष्टो पसं खमे, ओंचठम सल उदासी पन 
दो मृटे-भ्फे साध्य विदग 
पतखीमे फर ठेते निपा । 
त॒म किननी सुन्दरो गती टो, जप तुम दो जाती हा उद | 


खरे ओष्ठ शे धुले माल) 
स्खे दस्के भधुठे माल, 

चर्ख मं अजब सुनदरापन, 
भरती गयो शेम की फिरने श्न्चा फी बदरो से छन-छन, 
मितरी के होडा प्र॒ दरी 
किन सरमार्नो कौ विकल प्या | 
सुम कितनी सुदर लगती षा, जबतमष्ोजाती क्षे उदा 


भवर की पपं उतर उतर 
कनो मे छक कर गुन-गुन कर) 
दै पू रहौ क्या चात सखी? 
उमन पर्ल्का छीकोरयोमेक्यो दबी देशी मर्षातस्पी ट 


चमप वक्ष को दक्र क्या 
उड जाती केषरकी उर्घोष। 
तुम फितनी सुन्दर कगती दो, जव तुम हां जाती हो उदाव | 


सुभापरकी मृत्यु षर 


दुर देश मँ किी विदेशी गगन खड के नीचे 
खये गे तुम किर्नो के तीराकी श्चय्या पर 
मानवताकेतष्ण रकछसेल्सि संदेश पाकर 
मृ्यु देवतामां ने र्टौगे प्राण तुम्द्यरे खीचे) 


प्राण वुम्दारे धूमकेतु से चीर गगन पर जीना 
जि दिन पहुचे हागे देवलाक की सीमाया पर 
समर हो गयी ेगी मान खे मोत मूर्खता दाकर 
सीर फट गया गा इदपर्‌ के मर्थ का सीना 


भोर देवतार्थो नै टेश भ्रुव त्रो कौ टेर 
चिद्कि देमि तुमष्र तव्नाई के सूती एल 
खुद इषर मै चीर नगडा सपनी खा भूख 
उठकर स्वय कियाद्ागा विद्रधी का मभि 


किन्तु खग से ससतुध् मुम, यदस्रागत का गोर 

धीमे धीम जम डि-पड गया दोगा चिन्दुख शगन्त 
र रट गथा होगा ज वह खय देव 
सो फन्‌ तापा हा तुमने मारत शा भोर 


एक पटिमी 


सोषेनपुटे मे, 
जघकिदुर मास्म पर एक पुमा र्या, 
तारेयङुय रेपे, योद थगरट्ाया। 
पपार हती ग्री धी, 
परि वादर्लकेषखीनेठे, लून उयगभा र्था, 
| पाख क पडदा से 
एक राद क्षो पर 
। सपनी दी रद्यलादेधममिषामेजारटाया 
गीता के फरूरष्ुठे प्यार के मानम, 
घयस्वां चिताभा के षाखयैठेगार्देष, 
यने सुगेष्टर्यो ते, 
लपनी पर्षलिया का कद्‌ गोद 
चूर चुर क्र चिनार्भो परभ्खितरदेये। 
एक जस्त मुन 
सपनी जकती उ गलिपो से 
ऊ वी-नीची चाद्‌ पर इक सीच दी स्कीर्‌ | 
भौर हस कर चोखा 
५ ३ प्यार की तीर [१ 


यरसाती मोका 


चवूमता सपाद कीपर्ली घटर्मोष्ठे 
प्रसत वाता यय काएकद्धका खद 
छेदतामन की मंदी मावृमक्लर्योको 
भोर खुशव्‌-खा भिर जाता हृदय फा दद्‌ 


यद द्द 


प्र फटे यमष्मीय द्द्‌ ष्ट] 
दद, धभगरवादोताष्णेदद्‌ शा 
मगरयसोीरमी वेदद्‌ रक्नारषु दाल 1 
कि टा दाह विटय जाय मग ददवष्षे। 


खुम्बन 


रख दिये तुमने नजरें पादल का साध कर, 
साज मये पर, खर सगातसेनिर्मित यधर 
आरती फे दपर कीसचिलमित्पताोदि में 
वरी रक्वी दुर्जयो मागपरतके षठ पर) 


नाड ए तापि 


नषा ई ६ दा 1 
द्वातरभूयष्ा भारी मे बद्वा, 
५३ फ नभ, उनम गदते 

+ (8.६, 

पम्‌ ५ परकर गयी 

पम ४ क्ष्म निज मर्व छिपि 
पेषु धरमु तरफा कर पठ गय, 
उठ दूर सतित शी तीप 

एार्णा 

सषा 

एक तिता पूर गपा 

दग धुनिर्णौ पर 

यकं पर श्पी रे्तेय दुर्‌ दृण दुनियाँ पर 
दो शी पपि केनाती 

मदराती 

यम की चिदिया-खी 

पीमे धीमे 

उतपी धाती 

यह जाड फी सनटूख शाम | 


ह्र पर मे सिप चिराग नदी, चूष्दे सुलगे 
टेकिन पिरमी 

ज्ञाने ठा सुनक्षान भंपेरा 

रहं शद कर पूधुमाता ६, 

छपर से छता हूना घुमा 

हर भोर 


धमेवीर भारती १९७ 


ष्वा फी पर्त पर घटा जाता दै 
यढ नात) दै तकलापि सोँखतकलेने में| 
हर धर्‌ मं पयता हगामा । 


«^ दप््तरके थके ए क््कोकीडोः्डषः 
च्चौकी चीपपुश्र 
पत्नी की भुनभु 
रेकिम पिरम ष्एश्रारो गुर फे वाजु 
तना सन्मायय, हननी मुना सखाम।शी 
यैशेधरमेंष्टे गी मोत पर छाश चमी तङ्‌ रक्सी हो । 


मवैटारहू 
यद्‌ शाम मुके मपनी युदार उगलियौखेद्धूस्तीदे 
माया दूती 
लगता मैते प्रतिमानेभी दम तोह दिया 
मस्त इतना पाखी खादी 
खगत जैसे 
दते कोर्‌ खडा हुमा नरियिख 
दूती दै ठ 
ङि श्गता ज्या 
«~ (धराणौ दतनी सोगरला हुई 
ज्यो मर्यो क। गिलन्चिक गि र्ये, 
एद चयं सौर उसमाद्‌ छिन मया कवन फा, 
जैते जीने फे पीठे फोर रभ्य नष्ट, 
दिख फी पड्म भी इतनी वमानी) 
जितनी 
ब टिक रिक करती र षष्टी 
दिए दाना फा दानो एत्य ट्री ४) 
म यला उन्ता प 
भारष्टोतापरा फुर 


श्य दूसरा शप्त 


पट्‌ कपा शभग मुराका हो जाप करता (द, 
प्रतिमा की वट प्रग ज्ञपामी कर्ण मयी ? 


< जिम दिन मे मो पृष पिपर मापि प 
धरत तुली ट भरेम पायन होढा छे 
म मष्क कुम्रे गम यक्षम पुग, 
विद्धिपा के मदम पच्येसा 
ए गया मूक) 
ठमिनि उण दिन मेरी अरुयली वागी मं 
ये यो उठे, 
गीना के मनु "लो ध्रूचापं पेदा की | 


क्या या-¡ तदी 

मेस र पड़कन में 

उतना दी गद्य भथ दिप रता ट 
कर्यो याजनदीं 

मसे दर घड़क्नरमे 

उतना दी गदरा दद छिपा रता ८ 


लिख दिन दुमनेमेरी शोको चूमाभ्य 
मगदान राम फे मन्त्र पाणी 

वात दितायासे ना कर टकरायी थी 

पर भाज परण्टे तीराखीमेरी षह 

ह्र कदम कदम पर रुष्य भ्रष्ट टो जाती ई। 
कुर इतना थक पराजितन्खा लगता ह म! 


भ॑ सोच रदा; 

यदि भज तुम्दारं खायां होता जीवन पर 
थी क्या मनाछ 

यह्‌ श्वास सुङ्े इष तरह बना देती मुदा | 
दष तरह तुम्हारी पूजा का पावनं प्रदीप 


धर्मथौर भारती १९९ 


इ तग्द त॒म्दारी कवारी शा क यचनं 
कुम्दल्यती हद धूपके संग कुम्हटा जाता। 


लेष्नि पिर भी मजवूरी टै 

तुम दुर कष, सार्टी खाखी मासी मन ते, 
धुप धुप करती-खी दिवरी फे नीचे गदी 
कुयघरका कामफाजधया करती मा) 
यष शाम मुने दस तरद्‌ निगटती जाती १। 
वोर की पनिं केटाती, नरभक्षिगि 

यम यी चिदिया-सी 

यद्‌ जाडे फी मनहूस दाम महराती १ | 


करिता फी मौत 
९. 
छदे करयेथाा रिमिका शक्न 
सौर उग छार पण हत 
रिद अगागितिका -नातारे श्म 
पठ श्यफे पणत गण्डा धया 
सोक्ता र किक्विता मर गीर 
मर ययी कविता ष्टी तुमो मुना? 
ह बी कविता, फिजिराश्ी भाग ये 
सरम बां 
धरती नमी 
चराति छटा 
आर जिघ्फी गाद में येदोड पुरप् 
पैलुरिरयो पर जमी 
वदी फदिता, 
पिष्णुग्दसे षो निक्छ 
नौर ब्रह्या फे पमडल से उल 
यदेर्लोक्ी तर्ही को प्षगप्नोरत्ती 
चौँदनी फ सनतं सूल बगेरती 
श्य षे वैटदा पप्तो ह्ला 
उतर साया यादमीशी जमी पर 
चल पदी पिर पुख्छुराती 
शस्य श्यायषट पल पठ प्स्लें रिदाता 
स्वणसेपातताखत्यजो एके धार बन चहु 
धरन भाकसिर शष्के दिन वहभी री 
मर सयी कचिता वद 
(एक त्ुल्सी प्रच गौः दो वृद मगा-जल भिना 
मर थी कविता मर्दी तुममेसुा 2 


धमी भारती ०१ 


भूख नै उख्ड़ी जङ़नी दोद़दी 
उस अभागिन फी सद्ूती माग फा सिन्दूर 
मर गया चन कर तपेदिर का मरीज 
सौर तर्यो से कदीं माचुम सन्ताने 
मेगिने का मीत ई मनर्‌! 
या पः्सियां के फिनारेसे उरा 
धेचती ह अधजरं 
कोयञे |. 
याद धाती शश्च 
भागपत शी वद्‌ बही मशहूर बात 
लपि व्रणी एकं गापी 
बेवने फो ददहीनिङगी 
सौ" करैया की रसीटी यादे 
पिखर ९९ छव युष 
यत गयी थीयपुद दी 
सौरये माधुम च्चे भां 
देवने पतो फएोयखा निकटे 
थम गये सुद कोयटठे | 

श्याम ङी माया! 


सीर समवेकोयछे भी ट थनाथ 

स्मोकि उनफाभी खदारा चल पषा 
भूषन उखफी जनां तोढुदी 
योब्ादी >$ यथी श्विता 

मर धहीन थी, कमनोर थी 

सीर वारी गरीवन भर गयी । 

मर गयी कविता 
दानी मर गयी 

भर गएासुरज छितारे परगये 

मर गये खाम्दय खरे मरगये 


१०द्‌ 


दूगसा भप्टर 


पिके शाण्मरे चनी दरं 
प्यारे शी षर ए ९ एव्वी ह 
शददमीयत शी कहा मर गभी) 
शूठरयद 
शादी पता नष्टौ कमजार र 
पवफे जस लीर मापे केपर्धनेषे 
फी-ताथायाखदाजास्गंशीमीनीप 
ये परिध्यितिर्यो भना देगी उण निर्भतिः 
टद यष 
पिर उटैया भदभी 
यीर दूरज शो मिरेगी रोना 
दितो का जगमग मिटेगी 
कप्नमे लिपटे दए षान्दयफी 
पिर किरन की नरम मष्ट भिस्मी 
फिर उडेगा षट 
योर दिखे हप खरे श्वर समेट 
पछ उनसे सू 
फिर सुनेगा नयी कविता का विताने 
नेये मतु केनये युग का जलगमगाता गाने 
भूख, छाचारी, गरीबी हो, मगर 
भादमी के खजन शी ताक्षत 
षन समौ फो धिके ऊपर 
सौर कविता जन की मावाजे डे 
किर उमर कर कटेगी कविता 
ष्प््या हभ दुनिर्यौ अगर भरधः चनी 
सभी मेरी आखिरी सक्राज चाकी ष 
टो चुकी दिवानितं षी न्ते 
आदमियन्‌ फा अमी आगाज बाकी रै 
छो ह भ फिर नपा विध्व देती 
नया दिस देती ह, 
दौम कष्ठा रै कि कविता मर्‌ गयी 2" 


